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च्द्चिहिशिए्टत्रह्मनिरुफणमः 
3० नमः परमहं सास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय । 
भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय || १ ॥ 
सवापन्हव सं सिद्धब्रह्ममात्रतयोऽञ्वलम्‌ । 
त्रपदं श्रीरामतत्त्वं स्वमात्रमिति भावये ॥ २॥ 
त्रिपुरोपनिषद्व्द्यपारमश्वयव भवम्‌ । 
अखण्डानन्दसाम्राञ्यं रामचन्द्रपदं भजे ।। ३ ॥ 
परि्रज्याधमपुगालंकारा यत्पदं ययुः । 
तदहं कठविद्याथं रामचन्द्रपदं भजे ॥ ४ ॥। 
ब्रह्मादिपश्चत्रह्माणो यत्र विश्रान्तिमाप्नुयुः । 
तदखएड छुखाकारं रामचन्द्रपदं भजे ॥ ५ ॥ 
चित्‌ अ्रचित्‌ और ब्रह्म ये तीन पदार्थ हैं जिनके वास्तविक 
झानसे जीवका परमकल्याण दोजाता है । चित्‌का अथ है जोष 
अचितका श्रथ है जड़-प्रक़त्योदि। ब्रह्मकला अथ हे परमात्मा 
परमेश्वर प्ररब्रह्म भगवान्‌ नारायण ओर श्रीरामादिक। चित्‌ 
श्र अचित्‌ व्याप्य हैं । ब्रह्म व्यापक है। व्याप्य छोरा होता 
ओर व्यापक बड़ा होता है । व्याप्य अद्पदेशम रहता है । ओर 
व्याप्य अधिक देशमे रहता है। भगवान्‌ सबब्यापक हे अत 
ऐसा कोई भी प्रदेशा नहीं जहाँ परमात्मा न हो। तब तो चित्‌ 
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वह कभी सूचमचिदचिद्विशिष्ट रहता है {और कभी स्थुलचिद- 
चिद्विशिष्ट रहता है । {अब घर्म दो प्रकारका हुआ, और दोनो 
हो विशिष्ट हैँ। इस दशामे यह प्रश्न होसकता है कि समस्त 
बरह्मचादी विद्वान पक ही घ्रह्म अंगीकार करते हैं और इख मत 
मै दो ब्रह्म माने गये । तब समस्त विज्ञसमाज-विरोध भी दोगा 
और नारायणेक्य -प्रतिपादिका श्चतियॉसे भी विरोध होगा, इस 
शंकाका क्या समाधान है? इली सन्देहे समाधानके अथ 
विशिष्टाङ्ैत शब्दको योजना हुई है । विशिष्टं च विशिष्ट च विशिष्टे 
परमात्मनि । विशिष्टयोः अद्वैतम्‌-भे ३रद्वितम्‌ विशिष्ठाद्तम्‌। | 
विशिष्टं च विशिष्ट च यहाँ दो धार बिशिष्ट पदका उच्चारण है 
पट्टा विशिष्टं पद्‌ सूचमचिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म-परक है और 
द्वितीय विशिष्ट पद स्थूल चिदच्चिद्विशिष्ट घह्मंपरक है । उन 
दोनों का अद्वेत अर्थात्‌ अभेद है। यही विशिष्टाद्वैत शब्दका अथ | 
है। इसो चिशिष्टादेतकी खबनिगमागम व्याख्या करते हैँ । अब 
इतना तो स्पष्ट हो ही गया टै कि विशिष्टा दतबादीके मतें 
चित्‌ अच्त्‌ और ईश्वर ये तीन तस्बांगीकार हैं? इन्हीं तीन 
चस्तु्ँकी विवेचना करनेके लिये तच्वत्रयनिरूपण नामका यदद 
ग्रन्थारञ्भ किया जाता है। । 
| JON CA । | 
अ छ्य जाक्कत्काक्क्चन स ई 
चितं अचित्‌ ओर ब्रह्म ये तीन ही तंत्व हैं इसी लिये इन 
को तस्व्यय कहा जाता है। चित्‌ अर्थात्‌ चेतन जीव । चित्‌ 
अर्थात्‌ जड़प्रक्ति । ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर भगवान्‌ श्रीराम विशि” 
एाह्ेत ऋमालुसार ही प्रतिपादन किया जाता है। बह जीव 
शाना है। शान जीवात्माका घमं है। यह ज्ञान स्वसत्तामात्र 
से सत्र ओर पर व्यवहारका कारण हे। उसी ज्ञानका आश्रय 
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जीत है। क्ञानाथिकरण होनेखे ही जीवो चित्‌ या चेतन कहा 
ज्ञाता है . यहाँ पढु यह प्रश्न होता हे कि राधान्तमे आतमा और 
शान दोनों ही द्रव्य माने गये हैं। तब उन दोनौके परस्पर 
गाधाराधेय भाष कैसे होसकते हैं। प्रश्षकतांका आशय थद न 
कि दत्य और गुण इन दोनोका हो ाश्रयाअ्यिभाव होता है। 
स्श्नय इसे कहते हैं कि जिसमे कोई रहता है। आभयी श्रय 
म रहने वाहोको कद्दा ज्ञाता है । इसका समाधान यद्द दै कि 
दीप शौर प्रभा दोनों ही तेजोद्रव्य हैं । तो भी जैसे दीप प्रभा 
का आअ्जय माना जाता है उसी प्रकारसे यद्यपि आत्मा श्ञान' 
स्वरूप हे तो भी स्वधमंमूत शानका आश्रय होता है । अर्थात्‌ 
स्वधर्म भूतज्ञान रवःचित्से कमी पृथक्‌ नहीं रहसकता है अतएघ 
उसे उसका आश्रय मानते हैं | यात्मा शानका आश्रय है अथात्‌ 
आत्मा ञाता है इस विषयम निम्नलिखित श्ुतियाँ गमक हैं। . 


अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा । मनसवेतान्‌ पश्यन्‌ 
रमते । न पश्यो मृत्युं पयति । विज्ञातारमरे केन विजानी 
याञ्जानात्येत्रायं पुरुषः । एप हि द्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता 


मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः एवमेवास्य परिद्र्टुः । ` 

प्रश्न-थदि आत्माको शञानका आश्य न मानकर बोद्धोकी 
तरह ज्ञानमात्र ही माने तो क्या चति है। उत्तर-यदि आत्मा 
को केवल ज्ञान मानेंगे ते अहं श्ानम्‌-में शान हुँ ऐसी प्रीति 
ता होगी परन्तु “अहं जानामि’ में जानता हुँ। ऐसी प्रतीति 
जो कि सबंजन प्रसिद्ध है नहीं होगी। क्योकि जैसा उसका 
स्वरुप है येखीं प्रतीति भी श्रनिवायं है | अतः आत्माको शाना- 
धरय मानना ही दाहिये ऐसा माननेसे अहं जामामि! यह 
प्रतीति हयोजाधेगी । प्रश्न--यदि आत्मा शानाधार है ते-- 
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यो विज्ञाने तिए्॒न्‌। विज्ञानमयः त्रिज्ञानयज्ञं तनुते। 
इत्यादि श्रुतियोमे उसे शानत्वेन क्यों निदि ष्ट किया गया ह 

झर्थात्‌ उसे शान शब्द्से ह्वी वयो कहा गया है। उत्तर-- 

त दृगु णसारऱ्तात्त ्वधपरेशः प्राज्ञवत्‌ । अर्थात्‌ ज्ञान आत्पाका 
प्रधान गुण है पहलवान ग्रामके समान मुख्य बस्तुके नामसे ही| 
व्यवहार करनेकी पद्धति पड़गई है। अतः वह ज्ञान शब्दसे भी 
कहा जातां है। वास्तचमेश्ञानाश्रय ही है। वह आत्मा अजड़ है। 
ज्ञानेन विना स्वयमेत्र प्रकाशमानत्वम्‌ । अर्थात्‌ स्वयंप्रकाशः 
स्वरूप है। आत्माके प्र झाशफे लिये अन्य आलोककी आवश्यकता 
नहीं है, उसके स्वयज्योति होनेमे समी चीन वेदवाउय प्रमाणभूत है 
अत्रायं पुरुषः स्वयंञ्योतिभत्रति। कतम आत्मा योऽयं विज्ञान 
मयः प्राणेषु ह्यन्तर्ञ्योति :पुरुषः । वह आत्मा अणु परिम।र्‌ 
वाल! हे। प्रश्न। जिस देशम जीवात्माका जन्म हुआ है उससे 
भिन्न प्रदेशमे भी उसके भोगके लिये सामग्री उत्पन्न कीगई हे। 
जेसे प्रयागमे उत्पन्न हुए चेतनके वास्ते ,उसके अरष्टवशा 
श्री चित्रकूटमे भी उसके सुखके अर्थ पदाथ बनाये गये हें। यदि 
उसके प्रयोजन श्रीचित्रकूटमे पदाथ न बनाये गये होते ते! वह 
चित्रकूटमे भाकर जल पवन नाक इला और अषभ्नादिके चिना 
एक क्षण भर भी जीवित नहीं रहसकता है | अतः उसके लिये 
पदार्थ अवश्य बने हैं । डस भोग्यवस्तुकी उत्पत्तिमे चेतन 
मारश्च हेतु है। क्योंकि कारणसे ही कार्योत्पन्न होता है । 
कारण और काय दोनो एकाधिकरणमे रहते हैं अर्थात्‌ जिस 
स्थानमे कारण रहे उसीमे कार्य भी प्रकट हो अथवा | 
श्रधिकरणमँ कार्योत्पन्न हुआ है वहाँ कारणक 


> गरहना अ 
ही है यह सावत्रिक नियम है। ऐसा नहीं होसकता कि शोक {| 
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न्यत्र रहे ओर कार्थान्यत्रोत्पन्न हो । जैसे फल बीज कारण है 
शरोर उसमेसे उगने बाला पौधारूप कायं है। कभी किंसीने ऐसा 
नहीं देखा है कि रसाल बीज केदारमे ,आरोप किया गया हो 
दौर वह किसी कलारमे अथा पचत पर उत्पन्न होगया हो । 
इतः स्वतन्त्र सिद्धान्तले कायं कारणका सम्निकषं आवश्यक 
हे। यदि जोवको अशु मानेंगे ते! वह अप्तुक नियत न्यूनदेशमे 
ही रहेगा परन्तु उस अधिकदेशर्म वह नहीं रह सकेगा जहाँ 
उससे लिये भोग्यपदार्थं उत्पन्न किये गये हैं। जब वह वहाँ नहों 
रहेगा ते। कारणभूत अद्ृष्ट भी वहाँ नहों रहसकेगा । क्योकि 
वह प्रारब्ध उसी चेतनम ही रहता है। उस अदृष्टका आश्रयात्मा 
हे । .चेतन(णु परिमित युक्त होनेसे जब उस प्रान्तमे नहीं रह 
सकता ते! आधारशूःय अदष्ट भी वहाँ नहीं विद्यमान रहेगा। 
यदि प्रारब्ध नहीं रहसकता ते। बह पदाथ वहाँ कैसे उत्पन्न 
हु प्रा जिसका प्रथागमे उत्पस्न हुआ प्रत्यगात्मा श्रीचित्रकूटमे 
जाकर भोग करता है। अतः आत्माको त्रिभु व्यापक मानना 
हो समीचीन है। सर्वगत माननेसे घह सवत्र विद्यमान रहसकता 
हे। उसमें अदष्ट भी रहेगा और तब कारण प्रारव्धकी सन्निधिमे 
कार्य -सोग्य वस्तुको उत्पन्तमै कोई भी हानि नहीं आकती है 
उत्तर। जीवात्माके अणु मानने पर भी प्रदेशान्तरमे सुख वस्तु 
की उत्पत्ति निराबाधा है। क्योंकि चेतनात्माके किये हुए शभा- 
शुभ कर्मों के कारण भगवानऊी प्रीत्यात्मिका वा कोपात्मिका बुद्धि 
का ही नाम अदष्ट है । तात्पयं यह है कि प्रारब्ध ऐसी कोई बस्तु 
नहीं है कि जो चेतनात्माम रहती हो। अधोक्तजकी दया वा कोप 
का ही नाम अदृष्ट है। जिस चेतनने उत्तम कम किये हैं उस पर 
राजीबनयनकी प्रसन्नता है ओर जिसने शुभरहित कम किये हैं 
उस पर कमलाक्षका कोप है। वेषस्थ और नेधृए्य दोनों ही 
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ब॒ुद्धिविशेष हैं। अतः प्रधान पुरुषेश्वरकी प्रीत्यात्मिका तथा 
ऋरात्मिका बुद्धिको ही अष्ट शब्दसे कहा जाता है। परमेश्वर 
ता सघंव्यापक है ही । अतः उसकी वह प्रसन्नः त्मिका रुष्टा- 
स्मिका धी भी सवत्र रहसकती है। तब वह प्रशा उस आणन्तमं 
भी रहेगी जहाँ जीवके लिये लुखोत्पन्न किये गये हैं। भाव यह है 
कि प्रभुकी तादश घी ही उस चेतनके योग्य घस्तुके संपाद्नमे 
हेतु है। तादशमनोशारूप कारण खरवंगतापस्थित है । तष 
कारण शौर कार्य दोनों एकाधिकरणमे रहसकते हैं | कोई दोष 
नहीं है । प्रश्न । यदि ईश्वरकी तादश धीशणा को ही अदृष्टरुप 
कारण मानेंगे ते! निखिलाणडम उस जीवके लिये भोग्यपदाथ 
उत्पन्न होने चादिय क्योंकि भगवानके खचव्यापक होजेसे चह 
बुद्धिरूप अदृष्ट भी सवंव्यापक ही होगा । तव जहाँ वह अह€- 
रूप हेतु रहेगा वहाँ कार्यावश्य होना ही योग्य है। उत्तर--किसी 
कार्यके उत्पन्त करनेमें ईशवरेच्डा भी ते कारण है। घह इच्ग्र 
जहाँ २ पदार्थोत्पन्न करनेकी होगी वहाँ ही उस जीवके लिये 
वह पदाथोत्पन्न दोगे । सवत्र नहीं। श्रतः यहाँ ऐसा समझना 
चाहिये कि भ्रीतभुकी उस पेमात्मिक। घा कोपोत्मिका घुद्धिका 
इतन! ही स्वरूप है कि-अस्यात्मनोऽस्य कमणोऽस्मिन. प्रदेशे 


फलमिदश्रूत्पादनीयम्‌ । इस आत्माके इस कर्मक्रा यह फल 
शख प्रदेशमे उत्पन्न करना है फेखा माननेसे कोई दोष नहीं गाता 
| हे । प्रश्नचे दात्माको अणु मानोगे. ता एक हौ काले बह अनेक 
विषयका अनुभव करता है सो उत्पन्न नहीं होखकेगा । जैसे 
कि कञ्जादिकी सुरभी से वासित शीततायको पान करते समय 
चेतनको युगपत्‌ शुन्दर मधुर गन्ध ओर शीतस्पशं आदिका 
अनुभव दाता हे वह. अडुभब्राणु'होनेसे. असम्भव. होज्ञावेगा, 
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तात्पंय यह है कि भिन्त भिन्न कालमे भिन्न मिन्नोॉनुमत्र होगा 
परस्तु युगपत्‌ जो अनुभव होता है वह अघ नहीं होगा। उन्तर- 
आत्मा यद्यपि स्वयं व्यापक नहीं है तथापि उलका धम भूत श(न 
व्यापक हे, उसकी व्याप्तिले अनेक घिषयोका घह युगपत्‌ अनु- 
भष कर लेतर हे। जेसे वेश्मके पक प्रदेशमे स्थितं दीपक अपनी 
प्रभाके द्वारा समस्त सद्मको प्रकाशित करता दे उली प्रकार एक- 
देशस्थित अणु आत्मा भो अपने धर्मभूत ज्ञान द्वारा खबविषय 
का अनुभघ करता है, इसमे वेद्दाफ्य भी गमक है परज्ञया प्राण 
समारुह्य घ्राणेन गन्धानामोति प्रज्ञया चक्षः ' समारुह्य चक्षुषा 
सर्वाणि रूपाणि पश्यति । इत्यादि । प्रश्न--श्वेताश्वतर उप- 
निषदुमें दो स चानन्त्याय कल्पते | इख वेदबाक्यसे आत्माको 
अनन्त अर्थात्‌ बिञ्चु मानां हे । ऐसे ही गीतामे भी नित्य! सव 
गतः स्थाणुः । ऐसे ही प्रतिपादन कए आत्माको विशु बताया 
गया है तब आत्माका अणु होना ते शाख्रबिरुद्ध हे । उत्तर- 
ऊपर कहा जाचुका है कि आत्माका धमंभूत ज्ञान विभु हे उसी 
ज्ञानकी व्यासिके कारण दो आत्माको अनन्त ओर सवंगत कहा 
गया है । गीताके चनक तो एक दूसरा भी समाधान है। 
“नित्यः सच गतः स्थाणुः? के बदले “नित्यः सवं गतस्थाणुः ऐसा 
पाठ जानना चाहिये । इसका अथं यह होगा कि वह आत्मा 
नित्य है तथा सबंगत जो परमात्मा है उसमे वह अत्मा स्थ- 
रहने वाला है और अणुः अणु है। सवंगते ब्रह्मणि .तिष्ठतीति 
सवं गंतस्थः स चांसावणुश्चणेसा समझना चाहिये । प्रश्न--यदिः' 
आत्माको अणु न भानकर विश्रु ही मान ते| भी हानि कया हे ? 
उत्तर--आत्माकों विशु स्वीकार करने पर अनेकानेक वेदवचनों 
से विरोध होता दै! श्रतिमें जो आत्मोत्कान्ति-ऊध्व जाना ओर 
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झागति--आगमन इत्यादि कहा गया है, घह्द विभु माननेसे 
असम्भावित होजाबेगा, क्योंकि विशु पदार्थ कहीं जाता आता 
नहीं है। तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूध्नों 
वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः | इख शुतिमे आत्माके निष्कः 
मणका प्रतिपादन किया गया है। निष््रमणका अथ है मिकलना 
ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। 
इस श्तिमें आत्माका चन्द्रलोके प्रति गमन लिखा है । तस्पा- 


र्लोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे। इस श्षुतिमे आत्मा का 
कागमन लिखा हुआ हे, ये तीनो बाते विभुमें नहीं घट सकती 
हैं। कपौकि विसु उसे कहते हैं जो सवत्र विद्यमान हो। जो सब्र. 
रहेगा वह कहाँसे केसे निकलेगा और कहाँ जावेगा अतः शाख - 
नुरोधसे झात्माको उणु अंगीकार करना खमीचीन हे, वह 
आत्मा भीदरिका घाय है। धार्यत्वन्नाम तत्स्वरूपसंकर्पव्यतिः | 
रेकमयुक्त स्वसत्ताव्यतिरेकयोगयत्वम्‌ । ईश्वर के स्वरूप और 
संकल्पक अभावमें आत्माको खत्ता हानिके सम्भवकी योग्यता 
है, अतः वह भगवानका थाय है। तात्पर्यं यह है कि ईश्वर 
सम्पूणं बस्तुको स्वरूप और संकल्पसे धारण करता है। यदि 
फेला न हो ते! किलो वस्तुकी स्थिति नहीं होसकती है । अतः 
सम्पूणं पदाथ भगवत्स्घरूप ओर इश्वरेच्छाके आञ्चित हैं। जैसे 
लोकम हम देखते हुँ कि शरीरका शरीर शरीरीके स्वरूप के 
आश्रित है तथा संक्रपके भो आश्नित है। अर्थात्‌ जब तक शरीरी 
आत्मा शरीरमें रहता है तब तक शरीरको भी स्थिति रहती | 
हे और जब धह उसे त्यागकर शरीराम्तरमें प्रवेश करता हे तब 
उख शरीरकी भी स्थिति नहीं रहती, तथा शारीरके रक्षणादि 
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संकल्पोंके द्वारा भी आत्मा शरीरको धारण करता हे, घेसे ही [ 
इशचर भी अपनी स्वरूपसत्ता और संकट्पसत्तासे सब पदार्थों 
को घारण करता हें । इस विषयमे एप सेतुर्विधरणः । तत्सर्व 


प्राने प्रतिष्टितम्‌ । एवमेव चासिमिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि 
सब एवात्मानः समपिताः । एतस्य वा श्रक्षरस्य शासने गार्गि 
सूयाचन्द्रमसौ बिश्तौ तिष्ठतः । इत्यादि अनेक श्रुतियाँ प्रमाण 
है। वह आत्मा भगवानका नियास्य है। इेश्वरचु द्थधीनसकल - 
च्यापारत्वस्‌ नियाम्यत्वम्‌ । अथात्‌ उसके सम्पूण व्यापार 
इश्वरकी बुद्धिके अधीन हैं। जिस प्रकार शरीरकी निखिल प्रव॒- 
त्तियाँ शरीरीके आधीन रहती हैं, उसी प्रकार ईश्वरके शरीर- 
भूत जीवात्माकी सम्पूण प्रवृत्तियाँ शरीरी इशवरके अधीन हैं । 
यहाँ इतना विशेष है कि आत्माका शरीर जड़ होनेसे स्वयं कुछ 
भी करनेमे नितान्त असमथ हे, परन्तु ईशवरका वह आत्मरूप 
शरीर चेतन होनेसे ज्ञानचिकीर्षा ओर प्रयत्नपूवक स्वतः भी 
प्रवृत्ति करता है। उसी प्रवृत्ति प्रयत्नके अनुसार ईश्वर उसे उस 
में रह करता है। 


प्श्न-यदि आत्माके समस्त व्यापार ईशवराधीन है ता उस 
का कतृत्वरूप व्यापार भी ईशवराधीन ही हुआ। इस दशामे यह 
स्वतः सिद्ध हुआ कि ईश्वरकी अनुमतिके विना जीव कुछ भीः 
नहीं करता है। तब तो आत्माके लिये विधि ओर निषेध सब ही 
व्यथ हैं, इस प्रकारसे शास्नोकी निरथंकता भी स्वयं सिद्ध हो 
जाती है। उत्तर-क्ञान चेतनका स्वाभाविक धम है। अतः सामान्य 
रूपसे प्रवृत्ति श्रौर निवृत्तिकी योग्यता ते उसमे अवश्य हे। 
पूवसस्कारोकी अ्रपेक्षासे जीव श्रमुक कारों मे प्रवृत्त थवा निन्ृत्त 


( १२) 


होतो है। भगवान्‌ मध्यस्थ होकर उसके पूचं बाखनानुशुश विधि 
श्रथवा निषेधकी प्रवृत्तिमे अनुमति और अनादरोत्पन्न कराकर | 
उसको सुख तथा दुःखरूप फलप्रद हे । इस कथनसे यह्‌ स्पष्ट | 
होगया होगा कि जब आत्मा प्रवृत्ति और निबुत्ति स्वयं करता | 
हे तब उसे विधि और निषेधकी भी आवश्यकता है ! ऐसी दशा | 
मे शाश्जकी व्यथंता भी नहीं होती है । प्रश्न-एष एव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति । एप ह्येवा- | 
साधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषति । इस वेद्‌ वाक्यसे 
तो यही सिद्ध होता है कि आत्माके उन्नयन-ऊपर उठानेमें, 
सन्मागमें प्रब॒त्त करानेमे और अधोनयन-नीचे गिरानेमे, अस- 
न्मागमे प्रवृत्त करानेमे ईश्वरको स्वातन्ध््य है। एवं च अपनी 
स्वतन्त्रतासे जीवौका प।प अथवा पुएय कम में प्र्त करा कर 
पुनः उन्हें ही दणड अनुग्रहादि करना सवथा परमेश्वरका 
अन्याय है । 
_ उत्तर-यह बचन वेदका है अतः सवसाधारण नहीं है किन्तु 
विशंष विषयक योतक हे । अतः इसका तात्पय यह है कि जों 
जीवेश्वरकी आज्ञाओंका सब था पालन करता इुआ शुभ कर्मोंमें 
चत्त होता है उसे वह उसी अनुकूल अभ्वमे लेजाते हैं । और 
जो pe शा विरुद्ध वतन करता है उसे उसी प्रतिकूल पथमे 
प्रीतिपूव 
लेज ह तेषां सततयुक्तानां भजतां कम्‌ । ददामि 
बुद्धियोगं त॑ येन मांझ्ुपयान्ति ते ॥ तानहं द्विषतः ऋरान संसारे 
नराधमान्‌ । सिपाम्यजस्रमशभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ ! 
इत्यादि पू को र wy जी भी प्रतिपादन कर रहे हैं। 
| ti घ स्त हा । 
जीधैश्वरका नियाम्य इस पेषयम्र य॒ आत्मनि, तिष्ठुन्‌ य 
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आत्मानम्न्तरो थपयति स ते आत्मान्तर्याम्यमृतः । इत्यादि 
वेदवाक्य गमक है। बह आत्मा ईश्वरका शेष है। चन्दनकुसुम- 
ताम्बूलादिवत्‌ तस्य यथेष्टविनियोगाइत्वम्‌ शेषत्वम्‌ ॥ शर्थात्‌ 
यथेष्ट विनियोगके योग्य है। नार।यण जिस प्रकारसे चाहे उसका 
उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकारसे चन्दन पुष्प ताम्बूलादि 
अपने लिये अनुपयुक्त होकर अन्यके लिये उपयोगी होते हैं, 
उसी प्रकार यह आत्मा भी अपने स्वरूप स्वभावादि सब वस्तुओं 
से शेषी भगवानके अतिशयको प्रयोजक होता है । इस विषयमे 
परवानसि काङुस्स्थ त्वयि वषशतं स्थिते । दासभूताः स्वतः 
सव ह्यात्मानः परमात्मनः ॥ स्थोज्जीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां 
स्पृहा यदि। आत्मदास्यं हरे? स्ताम्यं स्वभावं च सदा स्मर ॥ 
इत्यादि वचन प्रमाण है । जीवको ईशवरका धाय, नियाम्य और 
शेष प्रतिपादन करनेसे जीवको ईश्वरका शरीर प्रतिपादन किया 
गया है जैसा कि श्रुति कहती है यस्यात्मा शरीरं यस्याक्षरं 
शरीरम्‌ इत्यादि । वह आत्मा अचिन्त्य हे | गअचित्सजातीय- 
तया चिन्तयितुमनइत्वम्‌ अचिन्त्यत्वम्‌ । अर्थात्‌ प्रतिके जो 
धमं हें उन धर्मोको समानतासे चिन्तनके अयोग्य है। तात्पयं यह 
है कि प्रक़्तिके धर्मोसे विलक्षण घम वाला हे, ऐसा अथं न कर 
यदि यह अथं कर कि वह किसी प्रकारखे भी चिन्तन करनेके 
योग्य नहीं है ते। आत्मस्वरूप विषयक ज्ञो ध्रवणमननादि शास्त्रा 
में उपदिष्ट है, सब निरर्थक होजावंगें। अतः आत्मा उपयुक्त 
प्रकारसे ही अचिन्त्य है। वह आत्मा देहेन्द्रिय प्राण ओर मनादि 
से प्रथक्‌ है । चार्वाक लोकायति नास्तिक एक ही मतानुखम्बीका 
नाम है। नास्तिकक। सिद्धा है कि अहं कृशः अह स्थूल;;। 
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से कश हूँ मे स्थूल हुँ इत्यादि प्रतीतिबलात्‌ देहसे भिम्नात्मा 
कोई चस्तु नहीं है । जहाँ तक देह है बहाँ तक आत्मा है। थह न 
ते। देहोत्पत्तिके पूवं था और न देहपातके पश्चात्‌ रहेगा। यहद देह 
भूतोका बना है। यद्यपि भूतौमे चेतनाभाव ही है ताभी उनके 
अपूर्य संयोगसे कार्यभूत देहमे चेतनता आजाती है। जैसे तंतु वेर 
अलाबु इन तीनोमे घचन व्याहरण नहीं है, तथापि इन तीनोंका 
घिलत्तण संयोग होनेसे सा री गम प द नी इत्यादि स्पष्ट वच- 
नोच्चारण होने लगता हे, उसी प्रकारसे भूतोके साम्मिश्रणसे 
चेतनताका प्रकट होना अयुक्त नहों है। लोकायतिके मतसे ईश्वर 
स्वगं नरक शर मोक्षादि कुछ भी नहीं है और घर्मांघम भी नहीं 
है। ईश्वर लोक राजा नरक शरीरवेदना स्वग अंगनाका आलि- 
गन इस लिये यह सिद्धान्त ठीक नहीं हे कि“स्थूज्ञोपह कृशो. 
ऽहम्‌? इत्यादि लाक्षणिक ध्रयोग है, अत एवं “ममेदम्‌ शरीरम” 
यह मेरा शरीर है इस प्रकार का भेद भी प्रतिभासित होता 
है । यदि यह कुचोद्य करे कि जसे तुम “ममेदं शरीरम” 
इस प्रतीति के बलसे भेद सिद्ध करते हो ऐसे ही “ग्रह 
कृशः” “अह स्थूलः? इस प्रतीतिके बलसे अभेद ही कयो न 
मान लिया जावे ता इसका उत्तर यह है कि ऐसा अभेद्‌ मानने 
में अकृताभ्यागम जो कम नहीं किया गया है उसके भी फलकी 
प्राप्ति और कृतविभ्रणाश जो कम किया गया है उसके फलकी 
अप्राप्ति यह दो दोष प्रसक्त होगे अर्थात्‌ जब देह ही आत्मा हे 
तब ते देहनाशके पश्चात्‌ आत्माका भी नाश होगया पुनजन्म 
का सिद्धान्त नष्ट होगया। तब इस देहसे किये गये यपर 
पाप कमोंका कुछ भी विपाक नहीं मिला। इस परदे +; 
विप्रणाश हुआ तथा एक ही पुरुषके दो घु र 
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और एक आँख वाला है। पक सूख है और एक वि कहे इक 
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प्रकारसे घेषस्य देखे जानेसे अकृताभ्यागमकी प्रसक्ति होती है। 
पूवजन्म तो अब है ही नहीं, आत्मा नष्ट ही होचुका है। जिसने 
अन्या ओर मूख होनेका कम किया था वह मरगया । जिसने 
कुछ नहीं किया था उसे यह फल प्राप्त हुए। इसीका नाम अकृता 

भ्यागम हे। काचित्‌ यह कहो कि यहद सब भी अनिर्दिष्ट स्वा- 
भाविक हवी होजाता हे ते। भी पुनजन्मका राधान्त एक अमर 
सत्य सिद्धान्त प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि एक सोया 
हुआ नवजात अभक क्षणमे रोता है और चणम हँस देता है। 
उसके सुखपर क्षण क्षणम इन दोनो दशाओका दृश्य देखनेमे 
आता रहता हे। यह आश्चयंजनक क्या है ? यह इसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं है कि वह नित्य निश्चल अपरिवतनीय आत्मा जिन 
कमो सुख वा दुःखरूप विपाक प्राक्तन जन्ममे भोग चुका हे 
उनका अपने विशुद्ध और संखतिकी किन्हीं भी राग देवादि 
वासनाओसे नितान्त शून्यान्तःकरणमे स्मरण कर करके हँसता 
ओर रोता हे। हम देखते हैं कि गोवत्स सद्यजात ही जननीके 
स्तनकी ओर धावता है। कपिशिशु नूतन भव होते ही पादप 
की शाखा ओर अपनी माँकी पीठ आदिको ग्रहण कर लेता है । 
यह सब बात प्राकजन्मादिको पुष्टि देती है, अतः देहात्मवादो 

चित प्रतीत नहीं होता है । प्रश्न-—इन्द्रियोको ही आत्मा क्यों न 
मान लिया आवे । चत्तरादि से भिन्न किसी अन्य आत्मा को 
सत्ता नहीं है। यह भी कथन असमञ्जस ही है। यदि चच्चु रादि ही. 
आत्मा होते ते। “अहं चक्षुभ्याम्‌ पश्यामि, श्रोत्राभ्यां श्ट॒णोमि, 
रखनया रखयामि” नेत्रसे देखता हुँ कानोसे सुनता हूँ जीभसे 
स्वाद्‌ लेता हूँ, ऐसा ही नियत प्रयोग होता, परन्तु ऐसा तो 
होता नहीं है। इसलिये “नेत्राभ्यां पश्यामि” इत्यादि स्थलमे चच्तु 
से पथक कोई अन्य चेतन द्रष्टा है ऐसा भान होता दे। और मै. 
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पूछता हुँ कि आप प्रत्येक इ न्द्रियाके देखे हुए पदार्थका अन्ये. 
न्द्रियप्रतिसंघान होता है। यथा "यमहमद्र।च्त तमद है स्पृशामि” 
जिसको मैने देखा था उसीका स्पर्श कररहा हुँ । यदि कहो कि 
इन्द्रियोके समूहकी चेतनता है ता वह भी असंगत है । क्योकि 
पाँचो इन्द्रिये मिश्रित होकर किसी पक वस्तुका अनुभव करते 
हें। अ्थव( अनुसन्धान करते हो ऐसा देखा नहीं जाता है । 

किञ्च इस समय यदि पकेन्द्रियका नाश होजावे ता उस 
प्राणीका मरण भी होजाना चाहिये। तथा उस उस इन्द्रियके 
नाश होनेसे उस उस इन्द्रियोंके अर्थोका स्मरण भी नहीं होना 
चाहिये। अर्थात्‌ अन्ध जनको रूपका स्मरण नहीं होना चाहिये। 
एवं इसी तरहसे निखिलेन्द्रियोको समम लेना चाहिये । परन्तु 
यह सब स्मरण होता है, ऐख। सर्वसाधारणे नित्यक्ा अनुभव 
हे । अतः यह पक्त भी अकिञ्चित्कर है। प्रश्न-प्राणौको ही आत्मा 
माने तब क्या दोष होगा? उत्तर-यदि प्राणोंको ही आत्मा 
मानोगे ते। “मम प्राणाः ।” मेरे प्राण हैं । यह प्रतीति नहीं हो 
सकती है । क्योंकि मेरे यह ज़ो षष्ठी विभक्ति है बह ता भेदमें ही 
होती है अभेदमे नहीं। यदि प्राण ही आत्मा हो ता “झह घ्राणः” 
पेली प्रतोति होनी चाहिये। परन्तु ऐेी प्रतीति किसी निर्धान्त 
मलुष्यक्ों होती नहीं है। अतः अहम्‌ अर्थात्माखे भिन्न प्राणोकी 
सम्पत्ति होती है। इसमे प्रमाण पूर्वोक्त अर्थात्‌ “मे प्राणाः” ऐसी 
प्रतीति ही है । प्रक्ष-यदि मनको आत्मा माने ते क्या आपत्ति 
है? उत्तर--मनको भी आत्मा नहीं कह सकते हो, क्योकि “मनसा 
स्मरामि, मनसा जानामि, मनखा होव पश्यामि।” इत्यादि 
स्थलमे मनको आत्माका साधनत्वेन अंगीकार कियाय हैं। 
यदि मनको प्रतीतिका करण न स्वीकारं करे ते बाहोन्द्रियोंके 
साथ स्व स्वविषयका सम्बन्ध होने पर ज्ञान होना च। हिये, परंतु 
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मनके अन्यत्र होनेखे वस्तुज्ञान नहीं होती है, अतः मनको साध- 
नावशय ही स्वीकार करना चाहिये । तब जो मन ज्ञानका करण 
हे चह ज्ञानका कर्ता किस प्रकारसे होखकता है, अतः मन भी 
आत्मा नहीं होसकता है। षह आत्मा सुखस्घरूप है। सुखस्व- 


रूपत्बम्‌ सुप्रपबुद्ध! सुखमहमस्वाप्समिति प्रतिसन्दधातीति सुख- 
रूपं भवति। अनुकूलताका नाम सुख है और प्रतिकूलताका नाम 
दुःख हे । आत्मा स्वयं स्वके लिये अनुकूल ह अतः वह सुजजस्व- 
रूप है, इस अर्थेमें वेदवचन गमक है सुखमहमस्वाप्सम्‌ । में 
सुखे सोया यह प्रत्यभिज्ञा भी गमक है। यहाँ सुखम्‌ जा पद 
हे सो क्रियाविशेषण है। क्रियाविशेषण क्रिया जिस कालमें होती 
है उसो कालमे रहता है, जैसे “शोभनं अचति” खमोचीन पूजा 
करता है। यहाँ अच्छु( क्रियाविशेषण है। यह सुष्ठुपन उसी समय 
है जिस समय अचन करने वाला चन कर रहा है, ऐसे ही 
यहाँ पर सुख जो क्रियाविशेषण है उससे क्रियासमकालिक सुख 
का वोध होता है। सुषुप्ति कालमे प्राक्तनाथके अनुभव न होनेसे 
तथा बतंमानाथके स्मरण होनेसे सोकर जागे हुये प्राणीको जो 
सुखमम्स्त्राप्सम्‌ यह प्रत्यय होता है, बह सुख उसके सुख- 
स्वरूपताका योतक है, इख विषयमे ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा । 
ब्ानानन्देकलक्षणम्‌ । इत्यादि तान्त्रीय वचन गमक हैं । तदेव 
आत्मा निरवयव है, अवयवसमुदायानात्मकत्वम्‌ निरवयवत्वम्‌। 
अर्थात्‌ विज्ञानमयो विज्ञानं यज्ञं तनुते। कर्मणि तनुतेऽपि च । 
इत्यादि वेदोक्त प्रकरणले शानेकाकार होनेके कारण अचित्‌ 
चस्तुश्राके समान खावयव समूहात्मक नहीं है। तात्पयं यह है 
कि जानम कोई सावयव नहीं है अतपव शानस्वरूप आतमामे 
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~ TT दाता निर्थिकार है 
पी कोई झबयव नहीं होसकता है। बह त्मा निर्चिकार है, 


अखिद्ृद्विफरित्वेन विनेकरूपतयावस्थानम्‌ निर्विक्ा रित्वम्‌ | 
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सम्रताक्षरं हरः आत्मा शुद्धोऽक्षरः । इत्यादि प्रमाणों ` आत्मा 
अक्तर शब्दबाचप होनेके कारण क्षरणस्त्रभाव व। ले क्तरशब्द वाच्य 
अचिद्कस्तुके समान विविध बिकारको न प्राप्त होकर सदा एक 
रूपसे रहनेवाला है। अतपच गीतामे श्रीप्रसुजीने भी कहा है कि 
अविकार्यों यदुच्यते । वह आत्मा कर्ता और भोक्ता भी है । प्रश्न- 
प्रकृतिको की मानना चाहिये ओर चेतनको केबल भोक्ता मानना 
च. हिये । श्रीमद्गगवद्गीतामे भी कहा है ''नाग्यं गुणेभ्यः कतार 
यदा द्रष्टानुपश्यति । कार्यकारणक्ेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥ 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते । अर्थात्‌ कठृत्व गुणों 
में है और भोक्त॒त्वात्मामें है। इन प्रमाणाँसे प्रतिको हो कन 
स्वीकार करना चाहिये आत्माको नहीं। उसको तो केवल भोक्तुत्व 
ही है अथवा आत्माको न. ता कता ही मानना चाहिये ओर न 
भोक्ता ही । यह सब व्यवहार गुणोम ही युक्त हे, क्योकि ध्यात्म- 
विषयमे ऐसे ही चेदो दूत किया ह । न जायते म्रियते चे कदा" 
चित्‌ बा कथनोसे आत्माके जन्म मरणादि प्रकृति धर्मोंकां 
हक करते है । हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ 
उभौ ताँ न विजानीतो नाय॑ इम्ति न इम्यते। इख वेदमन्त्रसे 
हननादि क्रियाका भी कलूत्व निषिद्ध कि 
व्याख्यान ठीक नहीं है, फ्योकि प्रकृति तो चे है 
अच्ेतनका कतृत्व स्वीकार करोगे ते। वेलरो न | कप 
गर्ग कामों यजे ( त्यच्त कर 
स्वग कामो यजेत । मुमृक्षुत्रह्मोपासीत । इत्यादि विधि असंगत 
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पाहे । उत्तर-यह 
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होजावगे । क्योंकि शिक्षा करनेसे ही शास््रमं शाख्रव्व हे। और 
शासन नाम है कर्ताका काय ज्ञानोत्पादन द्वारा ही निभाव्य है। जड़ 
प्रकृतिको बोधोत्पत्ति करना नितांत संदिग्ध है। इस लिये समस्त 
शास्त्र व्यथ होजावंगे। उनके बे यथ्य के भयसे भोक्ता जो चेतन 
हे उखीका कतृत्व भी स्वोकार करना चाहिये। किञ्च यदि कर्त्री 
प्रकृति हो ओर भोक्ता चेतनात्मा हो तो अन्येन अत्तम्‌ अन्येन 
बान्तम्‌ | औरोने खाया और दूसरेने बमन किया, इस न्याय 
का संगत होने लगेगा। अतः कतृत्व और भोक्तृत्व दोनोको एका- 
धिकरण ही समुचित है। यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि सांसारिक 
पत्तियोमें जो आत्माको कतृत्व है बह स्वरूप प्रयुक्त नहीं हे 
किन्तु गुणसंसग प्रयुक्त है। प्रकृतेः क्रियमाणोनि गुणेः कमणि 
सवशः । अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते॥ इसका भी 
पूर्वोक्त ही आशय है। वह आत्मा नित्य है है सव कालपरत्तित्यम्‌ 
नित्यत्वम्‌ | अर्थात्‌ वह आत्मा सवंकालमें रहने घाला है। 
उसका कभी किसी कालमे विनाश नहीं होता हैं, इसमें 
न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌ । ज्ञाज्ञे द्वावजानीशानीशो । 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । प्रधानक्षेत्रज्पतिगुणेश! । 
क्षरं प्रधानप्रमृताक्षरं हरः । क्षरात्मना विशते देव एकः । अनो 
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे । 
इत्यादि श्रुति च स्मृति प्रमाणमूत है। प्रश्न-यदि डात्माको सव - 
कालवर्ती मानोगे तो प्रजापतिः प्रजा अखूजत। सन्मूला? सोम्येमाः 
स्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते । यतः प्रसूता जगतः प्रसूतिस्तोयेन जीवान्‌ विससज्ञ 
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पूस्पाम । इत्यादि शुतियोमे बर्शित जीवात्माका जन्म ओर जीवात्माका न्न ड 
पञ्चत्व कैसे सिद्ध होगा। उत्तर-यहाँ पर जन्मका अथ भाव- 
रहित भाव और मरणका अर्थ भावसे अभाव दशाको प्राप्त होना 
नहीं हे किन्तु आत्माका जन्म अर्थात्‌ देह समन्वय ओर चेतन 
का मरण अर्थात्‌ देह वियोग बस एतावत्‌ ही अथ है, अतः उप- 
युक्त श्रतियोंसे किञ्चित्‌ भी अपवाद नहीं । प्रश्ष-यदि त्मा 
को नित्य मानोगे तो खष्टिके प्रथम ऐक्यका अवधारण किस प्रकार _ 
से होसकता है। उत्तर--नाम और रूपके पथक्‌ न होनेके ही में 
ऐक्य कहते हैं, सो तो छाक्तत है। खंसतिसे प्राक्‌ नाम और रूपा- 
भाव ही था | जगत्‌ होनेके पश्चात्‌ शरीरके सह सम्बन्ध होने 
पर नामादिसे चेतन प्रयुक्त होता है। एकत्वावधारणमे कोई हानि _ 
नहीं हे । लयावस्थामे यदि चेतनाभाव रहे तो श्रक्रताभ्यागम 
और कृतविप्रणाश दोष उपस्थित होंगे, अतः चेतन अवश्य मानना. 
हा योग्य हे, वह आत्मा अव्यक्त हे | घटपरादिग्राहि चक्ष्राध- 
ग्राह्मत्वमव्यक्तत्वम्‌ । यथा नेत्रादि इन्द्रियोसे घटपटादिका ग्रहण | 
होता है उस प्रकारसे इस चेतनात्माका ग्रहण नहीं होता हे, 
अर्थात्‌ नाशधर्मी घट परादि पदार्थोकी जिन गमकौसे व्यक्तिज्ञान 
होते हैं उन प्रमाणोसे चेतनकी व्यक्ति न होनेके कारण ही वह 
श्रव्यक्त शाब्दसे कहा जाता है। अतः आत्मा केवल मानस प्रत्यय 
ले गम्य है। करणेन्द्रियश्षानसे प्रा्ताभाव है। स्वरपमे आत्मस्वरूप 
का विवेचन होचुका है, साम्प्रतम्‌ उसके प्रकार- भेद को बिबी”. 
निक्त किया जात है। बद्ध मुक्त और नित्य भेद्से आत्मा तीन 
प्रकारका है। प्रश्ष--बद्ध जीव किसे कहते हें? ड़ ” hes 
तरहसे ति तैल और दावा वेश्वानर तिरोहित ररत है 
उसी प्रकार ईश्वरको मायाले स्वरूपको न पहचाननेवाले अनादि 
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अविद्यासे संचित अनन्त पुणय और अहंकमोसे आवृत्त हुये अपने 
अपने कर्मोके अनुगुण नाना प्रकारके देव मत्यं और तिथक 
आदि अनेक शरीरमे प्रविष्ट होकर देहमे अहंबुद्धि और शरीर- 
सम्बन्धो चस्तुओमे ममता बुद्धिको धारण करे हुए दुर्वालनाधीन 
होकर स्वकमोंके अनुसार सुखदुःखानुभव करने वाले चतुदश 
शुवनात्मक ब्रह्मारडमे निघाख करने वाले ब्रह्मा रुद्र सनकादि 
योगी,नारदादि देवर्षि,बसिष्ठादि महषि,पुलस्त्य मरीचि दक्षादि 
नव प्रज्ञ!पति, देवता दिक्पाल इन्द्र मजु असुर पितर सिद्ध 
गन्धव कन्नर किपुरुष विद्याधर वसु आदित्य और चातुव णये 
भेद वाले मड॒ष्य पशु पत्ती सरीसूप पतंग कोटादि भेदवाले और 
तृणादि भेरवाले स्थावर इत्यादि बद्ध जीव कहे जाते हैं। इन बद्ध 
जीवाम भी जरायु अणडज उद्भिज्ज और स्वेदज ये चार भेद 
हें । मनुष्यादि जरायुज हैं, परन्तु ब्रह्मा रुद्रादि सनकादि अ- 
यानिज हैं। चिद्दिग्रही श्रीजी श्रीप्रभुकी शक्ति हैं। शक्ति शक्तिशन्‌ 
से कभी भिन्न नहीं रहसकती है। यदि शक्तिमान अनादि है ते! 
उसकी चिट्ठित्रही शक्ति भी अनादि है। शक्तिमानके नित्य 
सिद्ध होनेसे चिद्विग्रही शक्ति भी स्वतः नित्यसिद्ध है। षडे- 
शवर्यादन्न ध्रीहरि जीवकोटिमें नहीं हैं ते उनकी झनपायिमी 
शक्तिको जीव मांगनेमें महान्धकार ओर निरयदायक है । तिय- 
मादि जरायुज्ञ भी होते हैं तथा स्वेदज और अंडज भी होते हैं। 
स्थावरादि उद्भिज कहे जाते हैं। उद्भिज शब्दका अर्थ है भूमि 
आदिको फाड़कर उत्पन्न होनेवाला। यह बद्ध जीब दो भेदका है 
शावश्य थर शाख्ावश्य। जो मनुष्य शास्त्रकी आज्ञाके अधीन 
होक! निखिलकाय करते हैं उन्हे शासत्रवश्य कहते है। जो शाख्जकी 
ङःघीनता स्वीकार नहीं करते अथवा तो जिनके लिये शास्त्र हे 
ही नहीं उन्हें शास्त्रावश्य कहते हैं। शाख्बश्य दो तरहका है, 
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गुसुु ्र सुमुख | बु उसे कहते हैं जो धमं अथं काम और 
मोक्ष इन चारो पुरुषाथोंमेसे मोक्षातिरिक्त निष्ठा तीनमें रखते हैं। 
वे भी दो प्रकारके हैं, अथकामपरायण तथा धमपरायण। धर्म- 
परायणके भी दो भेद हैं, देवतांतरपरायण और भगवत्परायण। 
भगर्वादतरके उपासक होते हैं उन्हें देवतान्तरपरायण कहते 
है । भगवचत्परायण केवल भगवान्‌ भ्रीरामभद्रजीके उपासक 
कहाते हैं। उनकी प्रायथ श्रीजीको द्वारा मानते हैं, उनके अति- 


रिक्त किसी अन्य देचकी न तो डार मानते हैं ओर न भगवः. 


द्रक्तिका प्रदाता मानते हैं। मुमु भी दो प्रकारके होते हैं,कैवल्य- 


परायण छौर मोच्तपरायण । संखतिप्रबक्तिसे भिन्न होकर स्वा- 


त्मानुभव करनेका नाम कैवल्य है, अतः स्वात्मानुभव करने 


यालेको कैवद्यपरायण्‌ कहते हैं। मोक्तपरायणके दो भेद हैं, भक्त 


आर प्रपन्न । भगवत्परिचायक शाख्रोके श्रवणादिसे चिदाचिद्धि- 


लक्षण अनवधिकातिशयानन्द्स्वरूप निखिलहेयप्रत्यनी क समस्त 


कल्याणशुणाकर परब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामजीका निश्चय करके | 
उनकी प्राप्तिकी उपायभूता सांग भक्तिसे जो सुक्तिकी इच्छा रखते. 
हुँ उन्हें भक्त कहते हैं । सांगभक्ति अर्थात्‌ प्रतिमा निर्मित कर. 


पोडशोपचारपूवंक अच्न करनेका नाम खांगभक्ति कही जाती 
है । जो जन अकिञ्चन शोर अनन्यगतिक होकर भगवानकी शरण 
में जाते हैं उन्हे प्रपन्न कहते हैं। प्रपम्नके भी दो भेद हैं, जे- 
वर्मिकपर श्र म । जो भगवानसे ही धम झथ और काम 
की इच्छा रखता है वह तरवगिकप्रपन्न कहा जाता ह 

। ओर जो 
सत्लझके द्वारा नित्यचस्तुविषेकसे संखतिसे निदि होकर 


मोच्षप्रासिके लिये किसी वेदशाखापन्न सदाचारी आचाय की 


शरणमे जाकर पुरुषकार भूत भ्रीजीको प्राप्त करके भक्तयादि अन्य 
उपायों ४7 करने मे समथ रहित होकर भगवान्‌ श्रीरामजी के 
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चरणकमलोमे ही अपनेको सम्पण कर देता है। उसे मोक्षपर 
कहते हैं। प्रपन्‍्नके ओर भी दो भेर हैं एकान्ती ओर परमे- 
कान्ती । जो मोक्षके साथ २ अन्य फलोकी भी इच्छा केवल श्री 
प्रभुजीसे ही रखता हे उसे पकान्तीप्रपम्न कइते हैं। तथा जो 
भक्ति और ज्ञानके अतिरिक्त भीहरिसे कुछ भी नहीं चाहता उसे 
परमेकान्ती कहते है। परमेकांती दो प्रकारके होते हैं, हत्त और 
खत । अवशथमेव भोक्तव्यम्‌? जो कुछ मेरे शुभाशुभ कमफल 
हें उनका भोग अवश्य ही करना है इस पथ पर आरूढ रह कर 
जो प्रारब्धकम फलका अनुभव करता हुआ सृत्युकी प्रतीक्षा करता 
रहता है, उसे द॒प्त कहते हैं! तथा जो संसारकी प्रबल्ाझिको न 
सह कर प्रपत्ति के पश्चात्‌ ही मोक्षकी इच्छा रखता हे उसे आत 
कहते हैं मुक्तविचार। जो अनादि कमप्रवाहके कारण संसरति 
चन्धनोको प्राप्त होकर भो मोक्षे प्रतिबन्धक सब कमोंको किसी 
प्रकारसे भी नष्ट करके भगवत्कृपा विशेषसे मोक्षम रुचि वाखा 
होकर । निगमागमापन्न सदाचारनिष्ठ ऊध्वरेता गुरुको शरणमे 
जाकर निगमवेद्य परब्रह्म श्रीरामजोका ज्ञानोपाजन करके विपा- 
कादिकी इच्डाका संन्यस्त कर स्ववणश्रमविहित कर्मोका आनु 

छान करके ज्ञातोत्पत्तिके अविरोधी निखिल प्राक्तन कर्मोका क्षय 
करके अन्तःकरणको निमल करता है। सवतः निर्विण्ण होकर 
इश्वरेकावलम्बो प्रत्ययको उपल्ब्ध करता है । उसके पश्चात्‌ 
अनेक जन्मसंसाध्य कम और ज्ञानके द्वारा तेयधारावद्विच्छिन्स 
स्म्ृतिखन्तानरूप भक्तिको अधिगत करता है । उसकी अधिरल- 
भक्तिसे भ्रीप्रभु प्रसन्‍न होकर उसके आधारके अथ अपनी बृहद्भुज 
फेला देते हैं। वह महावरिश्वासपूव क श्रीप्रभुपद ही मेरे उपाय 
है, अन्य कोई झी उपाय नहीं दे, ऐसी ढ़ भावना करके निखि- 
लांहीसे नित्रत्त दोकर स्वरूपको प्राप्त होकर परमथाममे पहुँच 
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कर भगवत्वेंकर्य रूप भोगको भोगता है, उसे द्वी मुकूतजीव कहते 
हैं। सुवितके चार प्रकार कहे जाते हैं। सायुज्य सालोक 
सामीप्य और सारूप्य। परन्तु इसमे मतभेद है। ऋग्वेद का शाक्षा 


एकविशति संख्या वाला है। यजुर्वेदका शाखा नवाघकशत सेख्या 
वाला है। सामवेदक शाखा एक सहस्र संख्या वाला है । श्रथ. 
बंशवेदका शाखा पश्चाशत्‌ संख्या बाला है। एक २ शाखाकी पक 
एक उपनिषत्‌ कही जाती है। इन उपनिषदूमे से जो भक्तिपूच क 
प्रतिदिन एक एक ऋचाका पठन करता है, चह मुमिदुलंम 
मेरी साथुज्य पदवीको प्राप्त कर लेता है। हनुमानजी श्री प्रभुजी 
से पूछते हैं कि हे प्रभो ! कोई श्रेष्ठ मुनि पक ही सुकित बतलाते हैं, 
कोई सुनि ऐसा कहते हैं कि काशोमे देहपातके समयमे शिवजी 
तारोपदेश मन्त्र देकर झुकत कर देते हैं और कोई मुनि सांख्य- 
योगसे मुक्ति विधान करते हैँ। और कोई भक्तियोगसे कथन , 
करते हैं ओर कोई वेदान्तवाक्याथ विचारपूचंक सालोक्यादि 
विभागसे चतुधा सुकितिको ईरित करते हैं। ख होवाच भी रामः । 
पारमार्थिकरूपिणी कैवल्यसुक्ति एक हो है। हे कपे | मेरा भक्त 
दुराचाररत भी हो ता भी मन्नामभजनसे खालोक्यशुकितको प्राप 
कर लेता है ल्लोकान्तरादिको महीं । काशीमे ब्रह्मनालके अन्तर्गत 
शरीरपात होने पर मेरे स्वरूपको पालेता हे। काशी में जहाँ तहां 
मरने पर पुनरावृत्तिरहित सुक्तिको पाकर बह महेश्वर होजाता 
ट| जीवके दक्षिण कण मे मेरे सम्बन्धी मन्त्रराजको पाकर नि c 
धूत 
श्रशेषपापौघ होकर मेरे सारूप्यको प्राप्त करता है। चे हो सा लोवय 
ओर सारूप्य नामसे मुक्ति कही जाती हे । सदाचारी द्विज | 
नित्य ही अनन्यभावसे मुभमे सर्वात्मकभा व होने है. मेरे बह 
प्यप्लुक्षितकों प्राप्त करता है। वही सालोक्य सारूप्य और सामी व्य 
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सं्ावाली मुक्ति कही जाती है । शुरूपदिष्ट मागसे मैरे नित्य 
गुणोक्रा भ्यान करता हुश्रा द्विज मेरी सायुज्य नामकी मुक्तिको 
प्राप्त कर लेता है, वही सायुज्यमुक्ति ब्रह्मानन्द करने याली और 
शिश है। मेरी उप:सनासे ही चतुर्विधा मुक्त होती है और 
कमोंसे नहीं । इन बेदघाबयोसे मुक्तिमै कोई भो तारतम्य देखने 
मे नहीं आता हे। उपासकके स्वस्त्ररुिपरक होनेसे ही चतु- 
विधा मुक्तिका बिधान किया गया हे, वस्तुतस्तु चारोमे पुन- 
राजृत्तिरहित ही विधान है। यदि तारतम्य हे ते स्थानभेदसे है 
आनन्दम नहीं, क्योकि सुक्तिमे इतना हो भेद है कि परिच्छद 
झौर परिजन । परिजन होने ही का नाम सायुज्यमुक्ति है और 
तीन परिच्छुद अर्थात्‌ अलंकार वावि इन भेदसे समझना 
चाहिये। यदि इस अर्थको न स्वीकार करनेसे अनेकानेक वेद वा क्यों 
से विरोध आने लगता है अतः नित्यजीब, जो कभी भी सस्ति 
में कम बन्धनसे बद्ध होकर नहीं आते । जिनके भगवत्सम्बन्धी 
ज्ञनमें कभी संकोच और विकास नहीं होता, जिनके अमुक(- 
मुकाधिकार भगवानकी नित्य इच्ड्ाके द्वारा अनादिकालखे व्य- 
वस्थित हैं. जो प्रभुके समान ही स्वेच्डासे अवतार भी लेखकले 
हें उन्हें नित्य जीव कहते हैं । यहाँ इतना स्मरण रहे कि 
घृक्तजीव भी यथेच्छ जहाँ तहाँ अनवच्छिन्न भ्रमण कर सकते 
हैं, अपनी इच्छाले बह भी नाना अवतार लेखकते हैं, यद्यपि 
जीव ते। सभी नित्य हैं परन्तु इनके विशेषरूपसे नित्य कहनेका 
इतना ही प्रयोजन है कि इनके अधिकार अनादिकालसे नियत 
हैं ओर कमी भी यह संधारबन्धनमं नहीं आते हैं, तथा इनके 
ज्ञानका संकोच और विकास भी नहीं होता है। इन तोनो प्रकार 
` के जीबोमैसे प्रत्येक जीव अनन्त हैं, इनकी गणना नहीं हे। 
। कितने ही लोग ्रात्माके श्रनन्त भेद स्वीकार न कर एक ही 
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आत्मा स्वीकार करते हैं। परन्तु पेखा माननेमें अनेक अप्रति- दर कस है। परत देखा माननेमे अनेक अमतिः 
पत्तियां हैं । उन लोगोंने ब्रह्माद्वेत र जीवाद्वत जिसे प्रकाय. 
द्वेत और प्रकाराद्वेत भी कहते हें परन्तु उसके तात्पयको न्‌ 
समभा कर ही पकात्मवादकी कटपना की है । जीवादत अथवा 
प्रकाराठेतका आशय थह है कि समान परिमाण और समान 
आकृति वाले अनेक हेमघट रखे हु हौ उनमें जिस प्रकारसे 
एकत्व व्यवहार होता है, वा एक ही सजातिके रखे हुए अनन्त 
रलामें जैसे एकत्व व्यवहार होता है,वा एको ब्रीहिः सुनिष्पन्नः 
सुपुष्ठं कुरुते जनम्‌ । इत्यादि स्थलमे एक ही प्रकारके अनेक 
ब्रीहिमै भी जैले एकत्व व्यवहार होता है उसी प्रकारखे सम्पूण 
जीवात्माओके श्ञानेकाकार तथा रूप प्रकारके समान होनेके 
कारण ही भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मच्वा । इन वेदवाक्यं 
में एकत्व प्रतिपादन किया जाता है । यदि ऐसा न मान तो 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान 
इत्यादि श्रुतियोर्मे जो अनेकत्व विधान किया गया है, उससे 
विरोध प्राप्त होगा । प्रश्न -यह सब श्रुतियाँ औपाधिक मेर 
क क हैं, ऐसा क्यों न मान लिया जावे। उत्तर--ओपा- 
द्‌ हद कहना उचित नहीं दै । क्योकि तद्विष्णोः परमं 
संसारवने । ar अचे र ल दल 
र , € त्तद श त्मा 
परस्पर भेद स्पष्ट सिद्ध है। पश्ष—काम कोधा र सा 
हे न «१ ही ता आत्मभेद को प्रतीति होती है, सो 
[ मु द्शा नहों ! यहाँ ता सच प्रकारसे भेद्‌ निवृत्त दो 
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जाते हैं, तथा जीवात्माओका अत्यन्त साम्य होजाता है। ऐसी 
दशाम किस प्रकारसे आस्मभेद सिद्ध होसकता है । उत्तर-- 
जैसे अत्यन्त समान रत्न राशिमे नानात्वकी प्रत्यय होते हैं, उसी 
प्रकार मुक्ति दशामे अत्यन्त साम्यभावको प्राप्त हुये भी आत्मां 
झे नानात्व रहता है। यदि यह नानात्व स्वीकार न किया जावे 
ओर एकात्मवाद ही मान लिया जावे ते। एक कालमे ही कोई सुखी 
ओर कोई दुःखी देखनेमे आता है पेसा न होना चाहिये । यह 
भी नहीं माना ज्ञा सकता कि मुक्तिसे पूर्व नानात्व रहता है और 
सुक्तिमे पकत्व होजाता है। प्रश्न--देह भेदसे सुख तथा दुःखको 
प्रत्यय है, पेसे कहेंगे ता क्या उत्तर है ? उत्तर--ऐसा नहीं कह 
सकते क्योंकि सौभरि ऋषिके शरीरमे पेला नहीं देखा जाता है। 
यदि पूछो कि देह भेदको नियामक नहीं माननेसे जन्मान्तरानु- 
भूत पदाथंको जन्मान्तरमं स्मृति क्यों नहीं होती है, तो में कहुँगा 
कि वह संस्कार नष्ट होगये जिनसे कि स्मृति होलकती थी। 
अथवा ऐसे ही अन्य कोई व्यवधान आगया है जिससे स्मरण 
दुलभ होगया है | तथा योगियौको ते। अनेक देहोके अनुभव 
स्त हुआ करते हो हैं। कदाचित्‌ कहो कि इसी संस्कारनाश- 
रूप युक्तिको लेकर यह भी कहा जासकता है कि एकात्मवादमे 
भी चैत्रके अनुभूत वस्तुका मैत्रको स्मरण नहीं होता है, तो में 
कहूँगा कि तब तो चेत्रको भी स्मरण नहीं होना चाहिये क्योकि 
सस्कार ते नष्ट ही हो चुका है। दूसरा दोष यह है कि यदि 
आत्मा एक ही माना जावे ते। सुख ओर दुःखका एक ही आश्रय 
होनेके कारण पक ही कालमे दोनौका प्रतिसन्धान एक ही व्यक्ति 
को होना चाहिये । और कोई बद्ध है और कोई मुक्त हे, कोई 
गुरु है कोई शिष्य है यह सब व्यवस्था भी एकात्मवादमे बन ही 
नहीं सकती है, किञ्च देव मनुष्य तियगादि विपम सृष्टि भी नहीं 
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होलकती है । यदि विषम सृष्टिक्ा हेतु कम माने ते भो अव्य. 
चस्था दूर नहीं होती है। क्योंकि किसका कम किससे भिन्न है, 
यह कर्म किसका है और यह कम किसका है इत्यादि अव्यवस्था 
ता रह ही जाती है। अतः आत्माका नानात्व ही खमीचोन पक्ष 
है। इस पत्म नानात्मानो व्यवस्थातः । इत्यादि न्यायसूत्र तथा 


जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्मतरृत्तश्च । पुरुषग्रहुत्ं 
सिद्धं त्रेगुणयविपर्ययाच्चेत्र । इत्यादि सांल्यसूत्रकी भी अदः 
कूलता हे | नेह नानास्ति किञ्चन | इत्यादि वेद वाकय ता ब्रह्म 
शरीरसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका निषध करता है । अर्थात्‌ 
यस्य पृथिती शरीरम्‌ । इत्यादि वेदोक्त रीतिसे जो कुछ है सब 
भगवच्छ्रोर ही है इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हे। जिस प्रकार 
से आात्माका स्वरूप नित्य द्रष्य अजड़ और आनन्दरूप है उसी 
प्रकारसे आत्माका ज्ञान भी नित्य द्रव्य अजड डर ानन्द 
रूप है | प्रश्ष--पदि ऐसा है तो आत्माके ज्ञान शौर स्वरूपमे 
अन्तर ही क्या है ? उत्तर--१--आत्माका स्वरूप धर्मी है । 
२-उसरमें संकोच ओर घिकाल नहीं होता है । ३--वह स्वाति- 
रिक्तका अप्रकाशक है। ४--बह स्वके लिये स्वयं प्रकाशा हे, बह 
अणु है । १--उसका शान घमं है २--संकोच चिकासके योग्य 
है ३--स्व व्यतिरिक्तका प्रकाशक है ४--अपनेके लिये अप्रका- 
शक है और ५--आत्माके लिये प्रकाशक है तथा ६ विभु हे । 
आत्मा और ज्ञानका अप्ृथक्सिद्धि सम्बन्ध हे। झात्मा झपने | 
में अभेद सम्बन्धले रहता अर्थात्‌ स्वस्चरूप सस्बन्धस्रे रहता 
है । आत्माके स्वयंप्रकाश माननेकी कया जरूरत हे, क्योंकि घम 
भूत ज्ञान ही रे निर्वाह हो ही जायगा । आत्माके स्वयं प्रकाशक 
न माननेसे घटमहं जानामि यही शान होगा। पटमहं न जानामि 
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पटयिषयक ज्ञान नहीं होगा अतः। प्रश्न--धघम भूत शानके स्थय॑ 
प्रकाशक न माननेसे कया क्षति है ? उत्तर--जब धमभूत शान 
स्वयं प्रकाशक हे ही तब हो घरविप्रयक शानक्षान्‌ अहमस्मि अर्थात्‌ 
घटविषयक ज्ञानवाला मे हूँ यह शान होता है । इन श्रात्माओं 
मे से किन्हीं का ज्ञान सदा विभु है, किन्हीं का सदा अविभु है 
अर किन्हीं का कदाचित्‌ विभु है। मिथ्याज्ञान दुष्ट कमांदिसे 
मलिन बद्ध जोवोझा ज्ञान कर्मानुगुण संकोच विकाशशाली होने 
से सदा अबिभु है । मुक्त जीवोका पूर्वावस्थामं अविभु था श्रौर 
भगचत्‌ कृपा कटाक्ष ते संसारसांगरके पार होजानेके पश्चात्‌ विभु 
होता है । नित्य जीवोका सदा विभु ही रहता हे । चार्घाक 
नास्तिकका यह मत है कि पृथिव्यादीनि चत्वारि तत्त्यानि 
तेभ्य एव देहाक़ारपरिणतेभ्यः किएवादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ 
चेतन्यमुपजञायते । तेषु विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति । तच्चे- 


तन्यतिशिष्टदेह एवात्मा देहातिरिक्त त्मनि प्रमाणाभावात्‌ । 
पृथिवी जल तेज ओर वायु ये चार तत्व है। ये ही तस्व जव 
` देहरूपसे परिणत होते हैं तब उस देहमे चेतनता उत्पन्न होजाती 
हे । जैसे मदकण समूहसे मादिका शक्ति मदिरा आदिमे उत्पन्न 
होजाती है । जब वह तत्त्व नष्ट होते हैं तब वह चेतन्य भी उनका 
कार्य होनेसे नष्ट होजाता है।उसी चेतन्यसे युक्त देह ही आत्मा है। 
उससे भिन्नात्मा माननेमे कोई गमक नहीं है। बोद्धोका मत हे कि 
संविदः स्त्रयंप्रकाशत्वात्तस्या एगात्परत्वम्‌ । फिंच य संविदो- 
ऽन्यं संवेदितारमभ्युपगच्छति । अभ्युगपगच्छत्वेवासो संवि- 
दम्‌ । न द्यसत्यामेत्र संविदि सम्बेतीत्युपपद्यते । एवं चेदुभय- 
वादि सम्प्रतिपननतया संव परं वेदित्रो लाघवाद्व्यतु । सवित्‌ 
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जान स्वयंप्रकाश स्वरूप है अ्रतः वही आत्मा है। जो पुरुष शान 
से जिन्न श्ञानोको स्वीकार करता हे वह शानको ता अवश्य ही 
मानता है क्योंकि ज्ञानाभावमें शानका जानने wo कोई हो ही 
नहीं सकता हे, अत एवं शानीकी भी सिद्धि नहीं होसकती है। 
जव ज्ञानको दोनों पक्त स्वोकार कर रहे हैं ता पक क्षाताकी 
कपना न करनेसे जो लाघव प्राप्त है उस लाघवसे शानको ही 
ध्रात्मा मान लेना सर्वोत्तम हे । बोद्ध कहते हँ कि यद्यपि विशान 
णिक है तो भी परलोकव्यवस्था अथवा बन्ध ओर मोच्तकी 
व्यवस्था मे कोई आपत्ति उपस्थित नहीं होती । कृतप्रणाश श्रौर 
अक्रताभ्यागम भी नहीं होता है। स्मृति आदिकी भी अनुप- 
पत्ति नहीं होती है। क्योंकि अमुक विज्ञानके लिये अमुक कायं. 
कारण नियत है तथा वह विज्ञान अनादि ओर अविच्छिन्न है, 
उसका कभी नाश ही नहीं होता है। प्रत्येक पुद्नलमे विश्ञान- 


on N्छ्छ्~ 


बद्ध होता है। इस प्रकारखे विशानकी सन्तत चलती है । बह 
विज्ञान सन्तान जन्मसे पूव और जन्मसे पश्चात्‌ भी है । जैसे 
जीवित पुरुषका विज्ञान पूव पूव विज्ञानके कारण अनुवृत्त होता 
है वैसे ही गर्भादिमे आदि विज्ञान भी पूव पूर्वके कमसे प्राप्त जो 
चित्त उस चित्तके कारण अजुदृत्त होता है। आश्रय यह कि वह 
विज्ञान सन्तान केवल जन्ममरण एक ही नहीं रहता किन्तु सावं- 
दिक है अत एव परलोकवादकी हानि नहीँ होती है । यदि इस 
विज्ञानको कदाचित्क माने ता उसका कोई एक निश्चित कारण 
अवश्य होना चाहिये । उसका कारण देह है यह ता नहीं कहा 


जाखकता है। व्घौकि अपना या अपरका ऐसा कोई भी वेह 


नहीं देखा जाता कि जो विशानरहित हो ञौ । 
¢ | ~ ९ 4। ञी र्‌ जिस कट्पना 
को जासके कि वही शरीर विशानका हेतु है। कर और विज्ञान 


| 
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साथ ही दीख पड़ते हैं। साथ ही प्रतीयमान-उपलब्ध दो 


_ बस्तुओमे कायकारण भाषक़ी कल्पना नहीं होसकती है। कदा- 


चित्‌ कोई शङ्का करे कि हम देखते हैं कि इन्द्रियौसे युक्त देह- 
रूपाविज्ञानके वेचित्र्यका हेतु है । आप अस्बीकार क्यों करते हो 
ता इसके लिये बोद्ध कहते है कि वह जो हेतुता प्रतीत द्वोती है 
बह आपाततः ही प्रतीत होती हे, वास्तविक नहीं । फ्योकि 
स्वप्रादिमे देहकी अपेक्षाके बिना ही रूपादि विशान वेलच्षणयकी 
प्रतीति होती है | वहाँ तो वालनावासित विज्ञान ही कारण हे 
अतः सवत्र उन्हींको कारण मानना युक्त है। वाखनावेष्टित पूवः 
पूव विज्ञानोके द्वारा उत्तर २ विज्ञान उत्पन्न होता है इसी लिये 
मरणकालिक विज्ञान भी वासनायुक्त ही रहता है ओर वह 
पश्चात्‌ भी अन्य विज्ञानौको उत्पन्न करता हे। वह मनोविज्ञान 
विविध वालनाओसे अधिष्ठित रहता है। वह जन्मसे पूष और 
मरणके पश्चात्‌ भी नियत रहता है। उसमे क्रमसे ज्ञान सन्तान 
की स्थिति रहतो है। इसी लिये ता उत्पन्न होते ही वत्सादि 
स्तनपानमें प्रवृत्त होते दीख पड़ते है । इस प्रकारसे इस श्चनादि 
और अनन्त विज्ञान खन्तानके द्वारा पारलोकिक व्यवस्थाम कोई 


| त्रुटि उत्पन्न नहीं होतो हे । नेरात्म्यवा द्मे भी परलोक व्यवस्था 
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का भंग नहीं होता हे। रागादिसे उत्पन्न जो बन्ध है वह पूव 
पूर्व कारणसे युक्त होकर प्रतिक्षण उत्तरोत्तर कालमे उत्पन्न हो 
कर अनुवृत्त होता रहता है, बही चित्तका बन्धन है। विद्याके 
द्वारा जब उख मत्रकी बन्धनको निवृत्ति होजाती है तब वही 
मोक्ष कहा जाता है। यदि कोई इस पर यह शंका करे कि चित्त 
ते। अनेक हैं और प्रतिक्षणभङ्कुर है, ऐसी दशामे जो मल बद्ध 
हुआ था चह ते| नष्ट होगया, उसकी तो मुक्ति हुई नहीं और जो 
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मुक्त हुआ बह बद्ध नहीं था शतः उपर्युक्त पच्च ठीक नहीं। इसके | 
उत्तरमे कहा जाता है कि चित्तखन्तान भी अनादि और अनन्त | 
हे। अविद्या रागादि वासनावासित पूव पूव स्वस्व प्रत्ययमे | 
कलेशमय ही उत्तरोत्तर कालमे चितोत्पन्न होते हैं । क्लेशमयता | 
ही तो! बन्ध है। जब दानादि सत्क्रमों द्वारा प्रज्ञा निष्पत्ति क्कश. | 


मल भी दृ होजाते हैं, तदनन्तर निम लचित्त उत्पन्न होता है। 


इ ली निर्मलताको मुक्ति कहते हैं। इल प्रकारसे अन्यो बद्धोऽन्यो 
मुक्तः बद्धान्य होता है और सुक्ताम्य होता है, यह दूषण नहीं 
आने पाता है। इसी रोतिसे कतप्रणाश ओर अकताभ्यागमादि 
दोषको भो निवृत्ति होजातो है, परन्तु यद अध्व समीचीन नहीं 
है। यदि संवितको हो आत्मा स्वीकार किया जावे ता पहले 
दिन मैने जिस पदाथको देखा था दूसरे दिवल मैंने उसे ही देखा 
था, यह प्रत्यभिज्ञा कैले सिद्ध होसकती है। क्योंकि संवित्‌ संतान 
के द्वारा तो वह सिद्ध हो नहीं सकती क्योंकि संवित्के अति- 
रिक्त कोई स्थायी अनुसन्धाता तो आप मानते नहीं है ! यदि 
माने ते स्त्रसिद्धान्त हानि ओर परमत प्रवेश होजाता हे, तथा 
इसे माने विना उपयुक्त प्रत्यभिज्ञा सिद्ध नहीं होसकती है । अन्य 
से अन भूत वस्तुमे अन्यकी प्रत्य'भज्ञा ददो ही नहीं सकती है, 
ओर सम्वित्‌ सन्तान भी सिद्ध नहीं होता । तुम्हारे मतमे सत्र 
क्षणिक यह सव कुछ च्णिकर ही है। जिस क्षणमें मया इद सुकृत- 
माचरितम्‌ मैने यह अच्छा कम किया, इस ज्ञानकी सत्ता है 
उसके दूसरे क्षणम यदि वह शान नष्ट होगया तो सन्तान कहाँसे 
आये ? ब्द प्रथम चणम ही सन्तानका आरम्भ होगया है तो 
डलका आश्रय कौनसा ज्ञान हे, क्योंकि द्वितीय संवित्‌ ता द्वितीय 


क्षणम हे । यदि कहो कि उस खन्तानका आश्रय भी 
बही पूवक्तालक है तब ता उसके नष्ट होने पर सन्त [न भी नष्ट 
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होजायगा | जैनका मत दिखाते हैं कि जैन आत्माको मध्यम परि- 
माण हो मानते हैं। नेयायिक र भ्रद्ेत बरृ दः्परिमाण म(नते हैं । 
चिदचिद्विशि्वादो अणु ही मानते है । इदानीम जैतमतको 
समालोचना करते हैं। इस जोधको मध्यम परिमाणयुक्त मानते 
भे अनित्यत्वादि अनेक दोष होते हैं, कारण यह है कि मध्यम 
परिमांणवादीके मतमे देहपरिमाण हो मानना पड़ेगा। तब हस्तो 
के शरीरमे जो जीव हे बह जब निज प्राचीमकमंवशात्‌ पिपो- 
लिकाके देहमे प्रविष्ट होगा तब उसके कतिपय भाग नाश हो 
जायेगे । यदि मध्यमबादी संकोच ओर विकाशकी शरण ले 
अर्थात्‌ जैसे तूलिका पहले विस्तृत होती है और कलने पर उसके 
अवयब संकुचित होजाते हैं, इसी प्रकार जीवका परिमाण भी 
होजायगा। तथा संकोच और विकास साथयव पदा्थमे ही माने 
जा सकते हैं, इष्टान्तके साधम्य से निरवयचमे नहीँ। और जो जो 
सावयब होता हे वह अनित्य होता है यह नियम है। जैसे घड 
सावयव होनेसे अनित्य है । निरचयव मानो ओर मध्यम परि- 
आणा भी यह घचन व्याहत है। अतः अणुपरिमाण ही मानना 
आवश्यक है ओर श्रुतिसम्मत भी है। यहद भ्रुति है एषोऽणु- 
रात्मा चेतसा वेदितव्यः | आराग्रशतभागस्य शतधा कहिपतस्य 
च। जीवो भागः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते | यहाँपर यह 
प्रश्न होखकवा हे कि जीवका यदि अ्रणुपरिमाण माना जाय तो 
दादि किसी एक देशमै स्थिति स्थापक माननी पड़ेगी । तबं 
मेरे शिरमे वेदना होती है, मेरे पेर दुखते हैं इत्यादि प्रतीतियों 
की अनुपपत्ति होगी अतः विभु व्यापक मानना ही आवश्यक 
और वेदप्रमाण भी है । इयम्‌ श्रतिः-नित्यस्सवंगतः । इस 


तिमे जीवके विभुत्वका प्रतिपादन किया है, क्यौकि शारीरवि शिष्ट 
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जीवका देशान्तरमे गमन होने पर ही शान आर सुख दुःखादि 
की उपलब्धि होती है । शरीरनिर्वाह के लिये ही चेतनात्मा 
का जो गमनागमन होता है सो लाक्षणिक व्यवहार होता ष घथा. 
काशकी तरह अतः विभुत्व मानना ही समुचित है। आत्माका 
झरुत्व मानना ही अखंगत और अश्लुति है । उत्तर-- पषोऽणु. 


CO 


a क 
रात्मा चेतसा वेदितव्यो बुद्धेगुणेनात्मगुशत चव द्यारागरमात्र 
ह्यररोपि दष्टः । बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो 
जीवस्स विज्ञेयः | इत्यादि वेदवात्योमे निरूपित जीवके अणुत्वं 
की ही सिद्धि होती है । नित्यस्सवंगत) इस वचनम जीवका 
विभुत्व सिद्ध नहीं होखकता है। क्योंकि यह वेदचाकय जातिको 
लेकरके कथन करता हे, किन्तु विभुबोधक वातय नहीं है। जैसे 
अग्नियथेको सुवनं प्रविष्ट: । वायुस्सबंगतो महान्‌ । पक ही 
अञ्चि समस्त ब्रह्माएङमे प्रविष्ट है और एक ही वायु निखिल 
भुवनोमे संचार करता है । इसी तरहसे जीव अपने समान और 
अपने स्वरूपसदश सम्पूणं जगतूर्म निवास करता हे। इस वेदः 
वचनसे यही सिद्ध हुआ कि स्वसमांन और स्वस्वरूप सरश नाना 
जीव सबंगत हैं। एक ही झञ्नि और एक ही वायु नहीं हे कितु 
सजातीय अभि और वायु हैं, बेसे ही सजातीय जोब सर्वत्र है। 
ए पक्त -एपो5णुरात्मा इख वाक्यमे अणुवाच्य जीवका बोधक 
नहीं है किन्तु परमात्मा ही इन्द्रियजन्य ज्ञानका अविषय होनेसे 


ही परमात्माको ही अणु शब्दसे वेदवाक्य ईरित करता हे। क्योकि 


न चक्षुपा गृह्यते वापि। परमात्मा चचुरिन्द्रियोसे ग्रहण करने 
मं नहँ आता है इसी लिये वेद कथन करता है कि चेतसा वेदि 


तव्य! । परमात्म। इन्द्रियजन्य शानका अचिषय होनेसे शुद्ध मर्व 
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से हो जानने में आता है, ऐसे नहीं कह सकते हो क्योंकि 


यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविबेश । जिस जीवमै पाँच तरहका 
पञ्चप्राण ओतप्रोत हे । पूष पक्त-इस वेदबचन मे यत्‌ शब्द का 
प्रयोग होनेसे एतत्‌ शब्दका प रामश होता है, अर्थात्‌ इस वचन 
मे भो परमात्माका ही ग्रहण होता है जीवमे नहीं । उत्तर-तुम 
ऐसा नहीं कह सकते हो क्योकि-यर्मिन्‌ द्योः पृथित्री चांत- 
रीक्षमोतं मनः प्राणश्च सेः । जिस ब्रह्ममे यो पृथिवी अंतरित्त 
पञ्चप्राण्के सहित मनस्यूत है क्योंकि ब्रह्मके विषयमे ते विशेष 
रूपसे वेद प्रतिपादन करता हे, और जीवमे सामान्यभावसे ही 
श्रित वेद करता हे। अर्थात्‌ जोवमे पंचप्राण और इन्द्रियगण 
ओतप्रोत हें क्योकि जीवमै सर्वाधारकताका अभाव ही हे। 

और प्राणन्त्रियोके धारण करनेमे जीवका असाधारण धम अर्थात्‌ 
विशेषता घम हे किन्तु इतने के ही धारण सामथ्यं है । ब्रह्म 
विषय में ता महत्‌ शब्द का प्रयोगरूपसे वेदाहान करता है । 
बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपम्‌ | इस प्रमाणसे यही निश्चय हुआ 
कि ब्रह्म बृहत्‌ श्रचिन्त्य और दिव्य रूप वाला है। एषोऽणुरात्मा 


इस वचनम ता अणुशब्दवाच्य जीवम ही समीचीन अथं है। 
पूव पत्त -इख वाक्यमें चेतसा अणु ऐसे कथन होनेसे अन्तःकर- 
णोपाधि ही अणुशब्दसे प्रतिपादित होता है। उत्तर-इस वचनमें 
चेतसा वेदितव्यः चित्तसे अर्थात्‌ शानसे जानने योग्य ही जीव 


_ हे ऐसे ही सान्वय होनेसे वाक्यका अ थं सुष्ठुतर हे। ज्ञीवात्मा 


विभु नहीं होखकता है क्योकि क्रिया थाला होनेसे घटादि की 


` तरह इस अनुमानसे भी विभुत्वका बाध होजाता है। ओर शाब्द 
, गमकसे भी सिद्धि न होगी क्योकि तेन प्रदोतेनेष आत्मा 
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en 
निष्क्रामति चक्षुषो वा मूध्नो बा अन्येभ्यो बा शरीरदेशेभ्य; । 
ये वे के चास्मार्लोकोत्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव सर्वे गच्छन्ति । | 
तस्मार्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कमणो । आत्माके ते शरोर 
से निकलना और चन्द्र लोकम जानेका विधान होरहा है। पुनः 
इन्दुलोकसे आगमनका विधान श्रुति कहती है । जाना आना 
और निवास ये तीन इरित विभुवादमे कैसे होसकता है। और 
सुनिये तपुत्कामन्तं प्राणोऽनूतक्रामति प्राणसुत्कामन्तं सब 
प्राणा अनुत्क्रामन्ति । इत्यादि वेदवाक्य में जीवोत्कमणजन्य | 
उत्क्रणका आश्रय प्राणमे प्रतीति होनेसे जीवकी क्रियाका 
्रावश्यक ही है। और विशुवादमें दूसरा और दोष हे कि प्रत्यक्ष 
कारणमे आत्मा और मनका साथ संयोग होनेसे ही श्ञानोप- 
लब्धि होती है सो ता सबके सबका साथ संयोग ही हे तब ते 
सबके सबक। सुख दुःखादिका अनुभव होना चाहिये सो ते। कहाँ 
- है अतः विशु नहीं है किन्तु अणु ही है । इसके आगे प्रकृति 
चार । | 


CN न 
द अय्‌ छाचक फकरण्‌सः # 
प्रधानाञ्जायते सवंम्‌। अष्टो प्रकृतयः । षोडश विकाराः । 
अजामेकां लोहितशुककुष्णां बहोः प्रजाः सञजमानां सरूपाः । 


गोरनाद्यन्तवती । जिसमे शानाभाव हो ओर विविध विकारा- 


स्पद्‌ हो वह अचित्‌ प्रकृति प्रधान बहुधानक माया और ब्रह्म 
we Reka कही जाती हे | वह तीन भेद बाली हे । शुद्ध- 
सत्व, मिश्रसच्व शोर खरबशन्य । शुद्धसत्त्व उसे कहते हैं कि 


। 


# 


| 


{। 
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जो रजस्से शून्य केवल सर्वरूप है, नित्य है, प्रत्ययजनक है, 
आनन्दजननी है, ईशवरेच्छामात्रसे विमान गोपुर मण्डप प्रासाद्‌ 
आदि रूपसे भोगस्थानरूपमे परिणत होता है। भगवच्छुरीरादि 
रूपसे भोग्य भी है। चन्दन कुसुम वस्त्र आभूषण आयुध आदि 
रूपसे भोगका साधन भी होता है। निःसीम तेजोरूप है, नित्य 
जीव मुक्त और ईश्वर भी जिसका परिच्छेद नहीं कर सकते और 
स्वयंप्रकाशरूप है। प्रश्न -यदि मुक्त और ईश्वर भी इसका परि- 
च्छेद नहीं कर सकते ते। इनकी सवशतामे दोष आयेगा क्योकि 
वस्तुमात्र ज्ञान प्राप्त करना ही सवंशता है। उत्तर-जो पदाथ 
जेसा हो, जितना बड़ा हो, उसको वेसा ही और उसी रूपमे 
जाननेका नाम सववित्‌ है। शुद्धसत्व अप'रच्छेय है, इस रूप 
से शान होना ही सवश्ता है। इयत्ताशत्य घस्तुकी इयत्ता न 
जाननेसे सवज्ञतामे बाध नहीं आता प्रत्युत गुणरूप होजाता 
हे । रश्च -इसमें क्या प्रमाण है कि शुद्धसस्व नित्य और शान- 
जनित््यादि ह । उत्तर-न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा ` 
विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य 
भासा समिदं विभाति । त्रिपादस्यामृतं दिवि । तमश्शब्देना- 
विद्या । तमसरुपरि विभाति। क्षयं तमस्यरजसः पराके । तमस्तु 
पारे तमसः परस्तात्‌। पंचशक्ति मये दिव्ये शुद्धसत्त्वे सुखाकरे। 
नित्यमनादिनिधनम्‌ । तदक्षरे परमे व्योमन्‌ । आदित्यवण 
तमसः परस्तात्‌ । यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ । सहस्रास्थृणे 
विमिते दृढ उग्रे यत्र देवानामधिदेव आस्ते। तद्विष्णोः परमं 
पदं सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादि श्रुति स्मृति इस विषयमे 


; प्रमाण हैं । प्रक्ष-यदि यह स्वयंप्रकाशस्वरुप है तो क्या कारण 
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हे कि नित्य, सुक्त और ईएवरको ही इसका भास द्दोता है अन्य 
संसारी जीबोको नहीं? उत्तर--जैसे सर्वात्माओका स्वरूप और 
ज्ञान स्वयंप्रकाश है ता भी अपनेको ही वह प्रकाशा प्रतीत होता 
हे, अन्योको ते। चह श्ञानान्तरवेद्य हैं। तथा जैसे धमभूत शान 
स्वाश्चयके लिये ही स्वयंप्रकाश हे छन्योको नहीं, वेसे ही यदि 
यह भी नियतविषयमे हो स्वयंप्रकाश हो ता कोई क्षति नहीं है। 
तथा जिस प्रकारसे धमं भूतज्ञानक वह शक्ति जिसके द्वारा आत्म- 
प्रकाश होता है कम विशेषसे प्रबद्ध होजाती है वैसे ही शुद्ध सत्त 
की भी आत्मप्रकाशनशक्ति बद्धदशामे संसारी जीवोके लिये 
प्रतिबद्ध रहती है । अतः शुद्ध सरव बद्ध जीवौको, संसारी जीवा 
को प्रकाशित नहीं होता है। प्रश्न-यदि शुद्ध सत्त्व स्वयंप्रकाश हे 
ते आत्मा और ज्ञानसे इसमे क्या अन्तर है क्योंकि ये दोनो भी 
स्वयंप्रकाश हैं। उत्तर-अहमस्मि इस प्रकारसे आत्माको जैसे 
अहस्प्रतीति होती है बसे शुद्ध सत्वको अहंप्रतीति नहीं होती 
प्रत्युत इदन्त्वेन प्रतीति होती है । आत्मा शरीररूपसे परिणत नहीं 
होता है, ऐसे ही ज्ञान भी शरीरादिरूपसे परिणत नहीं होता है, 
ओर यह होता है। ज्ञान शाब्द स्पशं आदि विषयोका आश्रय नहीं 
है परन्तु उनका ग्राहक है ओर शुद्ध सत्व स्वये शब्द स्पर्श आदि 
का आश्रय हे, अतः उन दोनौसे शुद्ध सत्त्वका भेद हे । इस शुद्ध 
सक्तवको कितने ही विद्वान्‌ जड़ मानते हैं और कितने हो जड़ 
मानते हैं, परन्तु जड़ मानना ही श्रेष्ठ है। क्योकि कोई भी झअजड़ 
शरीरादि रूपसे परिणत होता नहीं देखा जाता है, और जड़ 
होनेसे ही शुद्ध सत्वकी अहन्त्वेन प्रतीति नहीं. होती है 
इद्न्त्वेन होती है। ऐसे कितनोका यह भी मत है कि यह $ 
स्वयंप्रकाश भी नहीं है, केवल निरनिशय प्रकाशके अव्यो 
के बा बह न 
हो! इसे स्वयप्रकाश कदा जाता है । ऐसे ही यह आनन्द स्चरूप 


~ 


प, 
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भी नहीं हे, परन्तु ्त्यऱ्त अनुकूल रूप रख गन्धादिके सहवास 
. से हो इसे आनन्द भी कहते है | प्रश्न-यदि यह शुद्ध सर शरीर 


आदिरूपसे परिणत होता हे ता मुक्तात्माश्रोको भी शुद्ध सरव 
परिणत शरीर प्राप्त होता है या नहीं । उत्तर--प्रा्त होता है। 
प्रश्न-थदि मुक्तात्माओको भी शरोरप्राति मानगे ता अशरीरं था 


वसन्तम्‌ इस भ्ुतिस्े बिरोध नहीं होगा ? उत्तर-नहीं कोई विरोधं 


$ नहां। यह श्चति केवल कम कृत शरीरपरिश्रहका निषेध करती है, 
` अप्राकृत शरोरप्राप्तिका नहीं । ऐसे ही इन्द्रियच्छिद्रविधुरा द्रोत- 
` मानाश्च सर्वशः । इसका भी कमकृत इन्द्रियाभावमे ही तात्पयं 


` हे। प्रश्ना वह शरीर भी नित्य ही होते हैं? उत्तर--नित्य 


: भो होते हैं और अनित्य भी । जो शरीर नित्येच्छासे परिगृद्दीत 
: हुए हैं वे नित्य होते हें, जो अनित्येच्छासे परिगृहीत होते हैं 
' चह अनित्य होते हैं। परन्तु वहाँ के इन्द्रिय तो सब नित्य ही हैं, 
: क्योकि वह किसी उपादानकी अपेक्षा नहीं रखते हैं । उन इंद्रियो 
. म्रेसे भी कितने ही तो नित्य जीवोद्वारा और ईश्वरद्वारा नित्य- 
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परिणृहीत हैं, परन्तु मुक्त जीवोके लिये नित्यपरिश्रहका नियम 


. नहीं है। बह ते जैसे कभी सशरीर ओर कभी अशरीर रहते हैं, 


वैसे ही कभी सेन्द्रिय ओर कभी निरिन्द्रिय भो रहते हैं । तात्पय 


` यह है कि मुक्त जोवाका शरीरपरिग्रह केवल भगवत्प्रीत्यथ 


होदा है। कभी बह शरीर वसन्तोत्सव रूपमें होता है, कभी 
आमूषणरूपमे होता है, कभी रक्‌ चन्दनादिरूपमे होता है। उस 
समय इन्द्रियकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मुमुचुजनोकी 
उपासनासिद्धिके लिये तथा स्वशेषभूत नित्य और मुक्त जीवों 
के आनन्दके लिये भगवान्‌ शरीर धारण करते हैं, बसे ही भग- 
बत्मीत्यर्थ मुकजीव भी शरीर धारण करते हैं। यहाँ इतना 
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ध्यान रहे कि भगवानका शरीर ते भगवत्संकंल्पाधीन ही रहता 
है परन्तु नित्य और मुक्तोक्रा शरीर कभी ते। केवल भगवत्संकर्पा- 
धीन होता है और कभी भगवत्खंकटपानुप्राणित स्वसकट्पाधीन 
होता है। मिश्रसस्व रजस्‌ और तमसके साथ मिश्र होकर रहने 
चाले सर्वको मिश्रसत्त्व कहते हैं। यह बद्ध जीवोके ज्ञान और 
आनन्दका तिरोधान करने वाला है, शानका विरांधी हे, विप- 
रीत श्ञानका उत्पादक है, नित्य है, ईशवरकी क्रियाका साधन 
हे । इसीके द्वारा पुरुषेश्वर अपनी लीला करते हैं। जब जीव 
इस मिश्रलरवके आलंमे फंस कर प्रतिकूल ज्ञानवान्‌ बन जाता 
है तब अनेक प्रकारके कम करने लगता है। वह कम ही बन्धनं 
है। उन कमोंके अडुखांर खुख दुःखादि फल देना सर्वेश्वरका 
नियत है । इसी स्वभावप्रवृत्तिका भगवदलीला कहा जाता है। 
सम ओर विषम चिकार भी इसी मिश्षखरवमे उत्पन्न होते हैं। 
जिसमे नाम ओर रूपका विभाग न होसके ऐसे सूच्मविकारक्रो 
सहशविकार या समविकार अथवा विषमविकार, नामरूपका 
विभाग होसके- ऐसे स्थूलविकारको विखहृशचिकार वाथवा 
विषमविकार कहते हैं । अ्रव्यक्तदशामं सब विकार सम ही होते | 
हैं । महानसे लेकर जो विकार उत्पन्न होते हैं वह विषम होते 
हैं । प्रलयकालमे अविभक्तरूपसे रहनेके कारण गुणवैषस्य नहीं 
होता है । शुणवंषम्य न होनेके कारण विषमधिकार उत्पन्न नहीं 
होते हैं । सश्टिकालमें भगवत्सकट्प दारा विभक्त होकर यह 
कार्योन्धुख होजाता है, तब शुण्वेषस्य भी उत्पन्न होता है। 
शुणबे म्य होने पर विषमविकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसी 
लिलकाननी शल सत्त्व हे कहते हैं। इसीको रजोगुण वाला 
कहते हैं | परर्पर र Prin योग्यता वाला त्रिगुणं | 

अश्चय जनक काय रूप विचित्र 
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. सष्टिका खाधनीभूत होनेके कारण इसका नाम माया भी है। 


विविध विकारोको उत्पन्न करता है झतः यही प्रकृति नामसे 
कहा जाता है। विद्याविरोधी होनेसे इसे बिद्या भी कहते हैं। 
यही त्रिगुण मूलप्रकृति, महान्‌ अहंकार, एकादश इन्द्रिय, पञ्च- 
तन्मात्रं और पञ्चभूत इस प्रकारसे २४ तरव कहा जाता है। 
पहला तच्च प्रकृति हे। श्रीहरिकी लीलाका प्रधान साधन होने 
से इसे प्रधान भी कहते हैं । गुणविभागके व्यक्त न होनेसे इसे 
अव्यक्त भो कहते हैं । इस प्रकृतिको तीन अवस्थायें हैं । १ 
अविभक्ततम, २ विभक्ततम ओर ३ अक्षर | अक्तरावस्था की 
निवृत्ति होजाने पर तमःशब्दवाच्यता आती है। उस समय उस 
तममे नामरूपथिभागकी योग्यता नहीं रहती है। अतः प्रधान- 
पुरुषश्वर भगवानमे उसका पकीभवन होजाता है। इसीका 
नाम है अविभक्ततम । जब इसमें ऐसा विभाग होता हे कि नामं 
और रूपके विभागकी योग्यता आजाती है और यह कार्योन्मुख 
होजाता हे तब इसे विभक्ततम कहते हैं। जब तमकी अत्यन्त 

सूच्मावस्था निवृत्त होजाती है ओर यह पुरुष है और यह अचित्‌ 
हे इस प्रकारका विभाग जब नहीं किया जासकता तब उसे 


: अक्तर कहते हैं । प्रकृतिम जब गुणवैषम्य प्राप्त होता है तब 


म्रहदू आदि विकार उत्पन्न होते हैं। प्रकृतिके सत्त्वादि तीन 


` शुण हैं। ये तीनों प्रकृतिके स्वभावविशेष हैं, और कायं से ही 
जानने योग्य हैं। प्रकृत्यवस्थामे ये तीनो गुण अ्रनुद्धृत-अप्रकट 


रहते हैं, और विक्रारदशामे उद्भूत-प्रकर होजाते हें । सरष- 


' गुणखे शान सुख और दोनोंका सम्बन्ध उत्पन्न होता हे। ण्जो- 


| गुणसे सत्री ओर पुरुषका परस्पर स्पृहारूप राग, शाब्दस्पशरूप 


+A 
` 


' इत्यादि विषयाम स्पृद्वरूप तष्णा रर पत्र मिश्रादिके संख्ेषका 


( 


| 


स्पृहारूप संग पदा होते हैं । तमोगुणसे विपरीत शान, प्रमाद; 
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8 ससससकनननननानाननगिननानानीनीनीनीनीनीनीविनीनीनीषीनीनननननीनीनीन टी 77.००, 
अलस्य छोर निद्रा उत्पन्म होती हे । सुखमे र ओर दुःखम 
सुख, पुएयम पाप ओर शाहं मै पुण्यकी A नाम हे विष. 
रीत ज्ञान जब इन गुणोकी लाम्यदशामे विकार उत्पन्न होते 
हें तब वह किसी भी प्रमाणसे बताये नहीं जासकते क्योकि 
अत्यन्त अस्पष्ट होते हैं। परन्तु जब गुणोमें विषमता उत्पन्न 
होजाती है तब जो प्रतिके विकार हा ते हैं वह प्रमांणासे जानने 
जनानेके योग्य होते हैं क्योंकि वे स्पष्ट होते हैं। विषमविकार जब 
प्रकृति उत्पन्न होते हैं तब प्रथम विकारका नाम महान कहा 
जाता है । इखीको महत्तत्व और सूत्र भी कहते है।इस महत्तरव 
को बुद्धिरुप माना जाता है अतः यह अध्यवलायका जनक होता 
हे। यह तीन प्रकारका होता है, सर्विक-मददत्तत््व, राजखमह- 
दरव और तामस महत्त॑त्व । इस महत्तत्वले अहंकार उत्पन्न 
होता है, जो देहात्माभिमानादिको उत्पन्न करता है । यह भी 
तीन भेदसे होतां है, सात्विक राजख छोर तामस अ्रहङ्कार। 
इन्हीं तीनोको चेकारिक तैजख ओर भूतादि भी कहते हैं । इसी 
वैकास्कि अथात्‌ सांस्विकं अहङ्कार से एकादश इन्द्रिय उत्पन्न 
होते हैं । किन्हीं आचायका मत है कि राजस अहड्वारसे इन्द्रिय- 
गण उत्पन्न होते हैँ, और कोई राजस अहङ्कार सहक्त सात्विक 
अहड्डारसे इन्द्रियोत्पत्ति मानते हैं। परन्तु इनके मतमै राजस 
अहङ्कार हरत सात्विक अहङ्कारका ही नाम घेकारिक हे! 
एकादश इन्द्रियोके नाम ये हैं-चचुरिन्ट्रिय अध्यात्म है, रूप 
अधिभूत है, चल्लु गोलकगत सूयका अंश अधिद्ैबत है. ये तीनो 
परस्पर एक दुखरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं । किन्तु आकाशम 
जो सूर्य भगवान्‌ हैं वे स्वतःसिद्ध हैं । उसी प्रकार आत्मा जो 
इन सब भूतादि बिकारोसे श्थक्‌ हे शोर इनका आदि कारण ह 
अपने स्वयसिद प्रकाशखे इन समस्त प्रकाशोका भी प्रकाशक 
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हे। इसी प्रकार त्वचा अध्यात्म हे, स्पश अधिभून है, वायु अधि- 
देव हे। श्रवण अध्यात्म है, शब्द अधिभूत है, दिशा श्रधिदेव है। 
जिह्वा रस ओर वरुण है नासिका गन्ध और अश्विनीकुमार 
हे। चित्त चेतयितव्य और वासुदेव है। मन मन्तब्य और चन्द्रमा 
हे। अहङ्कार अहंकत्त व्य ओर रुद्र हे। बुद्धि बोद्धव्य और ब्रह्मा 
अधिदैव है। पञ्चज्ञानेन्द्रिय ओर चतुष्टय अन्तःकरण दिखाये । 
अब चाक अध्यात्म, वचन व्याहरण अधिभूत और अञ्नि श्रथि- 
दैव है। पाणि ग्रहण और इन्द्र है। पाद गमन और बिष्णु है । 
पायु मलोत्सजन और सृत्यु है। उपस्थ आनन्दयितव्य और प्रजा- 
पति है। ये केन्द्रिय हें,मन उभयात्मक इन्द्रियांमें रहता हे, अतः 
मन भी ज्ञानेन्व्रिय ही हे। इसका बुद्धि अहङ्ार और चित्त 
आदि भी नाम हे। यद्यपि वह भी कमंका कारण होनेले कमें- 
न्द्रिय कहा जाना चाहिये परन्तु वह कमेन्द्रिय इस लिये नहीं है 
कि बह साच्छात्‌ कमका हेतु नहीं है किन्तु शान द्वारा हेतु है। 
यदि ज्ञानद्वारा भी कम हेतु होनेसे उसे कमंन्द्रिय माना जावे ते 
चक्ुरादि इन्द्रिय भी कर्मेन्द्रिय कहे जाने चाहिये, क्योंकि जान 
द्रास कम के हेतु ता वे भी हैं। मानसं कम, मानस कम यह जो 
व्यवहार होता है इससे भो मनको कमन्द्रिय नहीं कह सकते 
क्योंकि मानस कम में जो कम शब्दका व्यवहार होता हे वह शुभ 
ओर अशुभ संकल्परूप जानका वाचक हे, कमका वाचक नहीं । 
मन तथा अन्येन्द्रियोका भी कन्दस्थान--मूलस्थान हृदयप्रदेश 
हे । अमुक २ नाड़ियाँके द्वारा चल्षुरिन्ट्रिय य क्छुगोलकमे जाकर 
श्रोत्रपुट में जाकर इसी प्रकारखे अन्य इन्द्रिय उक्ष २ स्थानमें 
जाकर दशन श्रवणादिका काय करते हैं । यह नियम नहीं है कि 
श्रोश्रेन्द्रिय भ्रोत्रम ही रहकर अपना काम करे शौर चज्तुरिन्द्रिय 
चल्तुगोलकमे रहकर हो काम करे। इसी लिये मडुष्योंका शरोत्रे- 
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अव च्छिन्न प्रदेश रहकर पाया तप हकर शद्रा करनो करता 
है ओर सपोंका ंत्रेन्द्रिय नयनवृत्ति होकर शब्द श्रहत करता 
हे । इसी लिये उसका नाम चक्त॒श्नवाः पड़गथा है । श्ोतरेन्दरि 
केवल शब्दको ग्रहण करता है। चक्तुरिन्द्रिय केवल रूपकी प्रहर 
करता है। घारोन्द्रिय केवल गन्धको ग्रहण करता है । जिहेन्द्रि 
केवल रसको ही ग्रहण करता है। जिह न्द्रियको ही रसनेन्द्रिय 
भी कहते हैं। त्यगिन्द्रिय केवल स्पर्शको ग्रहण करता है। वागिः 
न्द्रियसे वणोंका उच्चारण किया ज(ता है | वागिन्द्रिय हृदय, 
कणठ, जिह्वामूल, तालु, दन्त, ओष्ठ नासिका र मूधा इन आउ 
स्थानोमे रहता है। जो मृगादि पशु बोल नहीं सकते हैं समः 
भना चाहिये कि उनके अदष्टके न होनेसे वागिन्द्रिय उन्हे नहीं 
मिला है!। जिससे शिल्पादि किये जावं उसे हस्तेन्ट्रिय कहते हैं। 
वह हस्तेन्द्रिय मंनुष्यादिकोके तो अंगुल्ियोमे रहता है परण्तु 
हस्ती आदिकी नासिकाम रहता है। जिस इन्ट्रियोले चला जावे 
उसका नाम पादेन्द्रिय है। वह इन्द्रिय मनुष्यादिके चरणमे रहता 
है ओर सपपतंगादिके उरःस्थलमे रहता है । जिस इन्द्रियसे 
मलका त्याग किया जावे उसे पाथु इन्द्रिय कहते हैं । वह मनुः 
ष्यादिके जंघाके पाख रहता है. और मान्थाल ( एक छोटासा 
जन्तु ) के मुखमै रहता है। वह सुखसे ही मलत्याग करता र t 
दयानन्द विशेष अर्थात्‌ िषयानन्द जिससे प्राप्त हो ॒ ड॒ | 
डपस्थेन्द्रिय है । वह सबके सूचन्त्रिय मे रहता है । कट कक 
मयूरी आदिका वह इन्द्रिय अन्य अवयचम रहता होगा सोक त्‌ 

मथूरके नृत्यके समय पतित घीयको खा जाती हे और ` 
उसे सन्तोष होजाता है और गर्भाधान भी ने हर उसीलि 

पेहिक प्रमाण है बा जनश्चति है । वे शानिकोका Fh 
के साथ ही इन्द्रियका भी नाश हाजाता हे परन्तु श्रति ‘ha 


न्द्रिय कणेशष्कुलिसे 
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नहीँ मानती है। प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूक्रामन्ति । 
वायुगेन्धानिवाशयात्‌ । इत्यादि चोदना प्रतिचोदनाके प्रमाणा 
से यही जाना जाता है कि प्राणोके साथ ही सब इन्द्रिय शरीर 
से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलना तभी सम्भव हो 
सकता है यदि इन्द्रियोको भी जीवके समान अणुपरिमाण वाला 
माना जाबे । अतः ञशावश्च | श्चतिके अनुरोधसे इन्द्रियो को 
अरु माना जाता हे। परकायप्रवेशके समय वा लोकान्तर गमन 
के समय इन्द्रिय भी जीवके सह चले जाते हैं । इन्द्रियगण दो 
तरहक होते हें, स्थूल ओर अणु । अणु इन्ट्रिय अहड़ारिक होती 
है, स्थूलेन्द्रिय भौतिक होती है। स्थूलेन्द्रिय अणुरिन्तद्रियकी 
सत्तासे ही सत्ता वाले प्रतीत होते है । अणुरिन्ट्रिय दीखनेमें 
नहीं आते हैं । स्थूलेन्द्रिय अनिःय हैं अर्थात्‌ भस्मादिक होजातेः 
है । अणुरिन्द्रिय प्राक्त होनेसे मोक्षम ते! जा नहीं सकते हैं, 
अतः जब तक स्ष्टिकां प्रलय न हो तब तकवे यहाँ ही विचरतेः 
रहते हैं। प्रश्ष--मोक्षम क्यों नहीं जासकते हैं ? उत्तर--जीचकाः 
मोक्ष अग्राकृत लोकम होता है, इन्द्रिय प्राकृत होनेसे वहाँ इनको 
अनधिकार हे अतः । 5.थवा इन्द्रियरहित बहुतसे जन्तु हैं. जैसे 
जलोका भूनाग इऱ्यादि इनको मिलजाता है। कोई मानते हैं कि 
ज्ञानेन्द्रिय जीवके सह जाते हैं ओर कमेन्द्रिय यहाँ ही रहते हैं।: 
कोई मानते है कि दोनो ही इंद्रिय जीव के साथ जाते हैं और 
किन्हीं का मत है कि दोना ही नहीं जाते, सब यहाँ ही शरीरके 


` खाथ भस्म होजाते है, क्योकि इंद्रिय शरीरसे भिन्न कोई बस्तु 


महीं है। यदि शरीरले भिन्न कोई बस्तु है ता वह शरीरसंनि- 
योगसे ही उत्पन्न हुआ है अतः शरीरके अभांवमे उसका भी: 


| 


अभाव होजाता है। परन्तु यह युक्त विचार है क्योंकि दोनो 
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से सिद्धि नहीं होती है । यदि होती है ते। गौरव है, साथ अनू. 


त््रमणसे लाघव है और भ्रतिस्म्ठ॒(तसम्मत भी हे। भूतादि -तामस 
झहङ्कारसे राजस अहङ्कार सहकृृत भूतादि खंश्तक तामस अह- 
डारसे पञ्चतन्मात्रापँ ्लौर पञ्चभूत उत्पन्न होते हैं । तामस 
अहकारसे शब्दतन्मात्रा उत्पन्न होती हे ! आकाशकी सूचमा- 
वस्थाका नाम शब्दतन्मात्रा है। उख शाब्दतन्मात्राखे आकाश 
उत्पन्न होता है। आकाशका शब्द गुण है ओर चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होता है क्योंकि इसका नीलरूप प्रत्यय होता है । नेंयायिक लोग 
आकाशको अजन्य और नित्य मानते हैं परन्तु वेदमतसे असत्‌ 
पक्त हे। पतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः 
इत्यादि प्रमाणभूत से । यह शाब्दतन्मात्राकी स्थूलावस्था है। 
चायुसे सूच्मावस्थारूप स्पशेतन्मात्रा पैदा होती है । उख स्पशं- 
तन्मात्रासे स्थूलावस्थारूप वायु उत्पन्न होता है। वायुके शब्द 
ओर स्पशं दो गुण हैं तेजसे रूपतन्मात्रा उत्पन्न होती है, वह 
तेजकी सूचमावस्था है । उख रूपतन्मात्रासे स्थूलावस्थारूप तेज 
उत्पन्न होता है। इसमे तीन गुण हैं-शब्द, स्पशे और रूप । अप 
से रखतन्मात्रा उत्पन्न होती है। उख रखतन्मात्रासे स्थूलावस्था 
रूप जल उत्पन्न होता है | इसमें चार शुण हैं-शब्द, स्पशे, रूप 
ओर रख । धृथिवीसे गंधतन्मात्रा उत्पन्न होती है, यह पृथिवी 
की सूचमावस्था है। उख गंधतन्मातासे स्थूलारूपावस्था पृथिवी 

उत्पन्न होती है। इसमे पाँच गुण हेँं-शब्द्‌ स्पशं , रूप, रस ओर 
गंध । उत्पन्न होने वाले भूतोकी अव्यवहित पू आवस्था- सबसे 
पूर्वावस्था-का नाम तन्मात्रा कहा जाता है। कपाल चर्म अन्त्रं 
छस्थि मांख नख ये सब पृथिवीके अंशसे हैं । रक्त मूत्र लालं 


स्त्रेद ये खघ जलके अंशसे हैं। चत्‌ तृष्ण उष्ण मोह मै थ्‌ 
अस्िक्रे अंशसे हैं हे च मोच भेशुने ये सं 


| ्रनारण उत्तारण शवास ये सब वायुके अंश 
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से हैं। काम कध लोभादि ये सब व्योमके अंशसे हैं। पश्चमूतों के 
तुरीय भाग अर्थात्‌ चतुर्थ भागके रजोगुणसे कमेंद्रिय होते हैं,वाक 


` पाणिपाद पायु उपस्थ ये है। बचन बान गमन विसग शांनन्द 


थे विषय हैं । पञ्चभूतोके सर्वांश भागत्रयसे अन्तःकरण होते हैं 


मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हैं । संकल्प निश्चय स्मरण अभिमान 
` थे इनके विषय हैं, गल वदन नाभि हृदय श्र इन स्थानांमे रहते 
` हैं। पञ्चभूतोके सत्व तुरीयभागसे ज्ञानेंद्रिय होते हैं, त्र त्वक 


चक्षुः जिह्वा घाण ये हैं । शब्द स्पशं रूप रस ओर गंध ये इन 


` के विषय हैं । अपञ्चीकृत महाभूतोंके रजोशभागत्रयसमष्टि 
` प्राण्णेको उत्पन्न करता हे, प्राण झापान व्यान उदान और समान 


ये हैँ । नाग कूम कुकर देवदत्त ओर धनञ्जय ये उपप्राण हैं, हद 
आसन नाभि कण्ड ओर सर्वाङ्गमे रहते हैं। अन्नमय प्राणमय 


` सनोमय विज्ञानमय आनन्दमय ये पञ्चकोश है । अन्न रससे ही 
` होकर अन्नरससे वृद्धिको प्राप्त होनेसे अन्नमय कोश कहा जाता 
` है, बही स्थूलशरीर है। कमेन्द्रियोके संश्छेष होनेसे ओर पञ्च. 
. प्राणोके साथ सम्बंधपूव क ही होनेसे प्राणमय कोश कहा जाता 


—- न = 


है । शानद्रियोंके साथ और मनका सम्बंध पूच होनेसे मनोमय 
कोश कहा जाता है । क्षानेन्द्रियके साथ और बुद्धिके खंश्छेषपूव 


 होनेसे विज्ञानमय कोश कहा जाता है। प्राणमय मनोमय और 


विज्ञानमय इन तीन फोशोसे विशिष्ट लिंगशरोर कहा जाता है। 
सार कोशावि शिष्टपूवं क अपने स्वरूपका परिचय होनेसे ही आनंद - 
मयकोश कहा जाता है। यही कारणशरीर है। क्षानेन्द्रियपञ्चकम्‌ , 
कमन्त्रिय पञ्च कम्‌ , प्राणादि पञ्च कम्‌ , विषयादि पञ्चकम्‌ अंतःकर ण 
चतुष्टयम्‌ । काम कम तमविशिष्ट होकर इन आठसे शरीर बना 
है । अथ पश्चकरणुप्रक्रिया । पञ्चभूतोमे से एक एक भूत को 
खेलो ओर उसके दो समान भांग कर डालो । उन दो भागों 
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मेसे एक एकको ते जहाँका तहाँ रहने दो परंतु दूसरा जो भाग | 
हे उसके चार समान भाग कर लो । जिस भूतके चार भाग किये 
गये हैं उसको छोड़ कर शेष जो चार भूत हैं उनमे एक २ भाग 
मिलाते जावो । इसी प्रकारसे सब भूतोके भाग कर लेने चाहिये 
और सबको सबमे . मिला लेना चाहिये | इस भूतसम्मेलनका 
नाम हे. पञ्चोकरणप्रक्रिया । इसी पञ्चीकरणप्रक्रियाके द्वारा भूतो 
में शब्दादि गुणकी प्रतीति होती है, अन्य सब व्यवहार भी इसी 
प्रक्रियासे चलाये जाते हैं । पृथिवी आदि समस्त भूतोमे यद्यपि 
खय भूत मिले हुये हैं तथापि किसीको प्रथिवी और किखीको 
जल आदि ही इसी लिये कहा जाता है कि पृथिवीमे प्रथिवीका 
ही भाग अधिक - है और अन्य तस्वोके भाग बहुत अप हैं। 
ऐसे ही जलादिके ब्रिषयमे भो जानना चाहिये । कोई २ सप्ती 
करण प्रक्रिया. भी मानते हैं । वे पञ्चभूतोमे महत्तत्व और झहं- 
कारको भी मिला लेते हैं | ओर कहीं त्रित्तकरणका उल्लेख हे, | 
इस पच्षमे पृथिवी डप्‌ और तेज । अण्डोत्पत्तिसे पूव र्टष्टिका 
नाम समष्टि स्वृष्टि कहा जाता है। अणडोत्पादनके अनंतर स्ष्टि 
का नाम व्यछि स्ष्टि कहा जाता है यह खंष्टि क्यो की जाती 
है? इस कार्यप्रपञ्च की उपादानप्रकति, इसका अधिष्ठान पुरुष 
ओर अभिव्यञ्जक काल ये:तीनो शुद्ध ब्रह्मरूप में ही हुँ इन सब 
का आदि उपादान कारण हूँ । जब परमात्मा को दृष्टि रहती है 
तब तक जीवङत कर्मोके फ़ल भोगनेके लिये पितृपुत्रपरम्परासे 
यह ख़ंसार निरंतर चलता. रहता है। यह उत्पत्त -नाशशील 
संसार जो बिराट्रूपसे स्थित हे, प्रलयकालके आने पर अपने 
सातो भुवनों के सहित पञ्चत्व को प्राप्त होजाता. हे--अर्थात. 
इस्तके पञ्चीकत भूत स्वस्यकारणमे लीन होने लगते हैं। उत्पत्ति 
का [क्रम ऊपरसे लिणा जाता ह ओर प्रतयका क्रम नीचेसे लिया 
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ज्ञाता है। सप्रस्त प्राणी का शरीर झन्तमे. अन्न वीजमे, बीज भूमि 
मे, भमि गंधमें, रूप वायुपे, बायु स्परेमे, स्पशे आकाशम तथा 
आकाश शाब्दतन्मात्रामे । पञ्चतम्माच्रा स्वकारणभूत अहंकारमें 
ओर इंद्रियगण अपने कारण शअ्रहंकारमे, अहंकार अपने कारण 
महत्तत्वमे, महत्तत्व स्वकारण प्रकृतिम और प्रकृति आज्जन्मा 
परमात्माम लीन होजाती हे । सर्वे श्वर स्वस्वरूपम स्थित रहत! 
हे, उसका किसीमे लय नहीं होता है, वह जगवकी सृष्टि और 
लय॒का अधिष्ठान तथा अवधिरूप है। इस प्रक्र विचारपूव क 
देखने वले जीवके चित्तमे यह प्रपञ्चश्रम किस प्रकार उत्पन्न 
होसकता हे ओर यदि उलकी स्फूति हो भी जाय ता वह अधिक 
काल ठहर केसे सकता हे । ब्योममै सूर्यके उदय होजाने पर भी 
क्या अंधकार रह सकता है, कितु नहीं । कर्मे स्ियाणि ज्ञानेद्धि- 
याणि तत्तद्विपयान्‌ प्राणान्‌ संहृत्य कामकर्मान्ित-अविद्याः 
भूतवेष्टितो जीवो देहान्तरं प्राप्य लोकान्तरं गच्छति | प्राक्कर्म. 
फलपाकेनावतान्तरकीरवद्विश्रान्ति नेव गच्छति । सत्कर्मपरि- 
पाकतों बहूनां जन्मनामन्ते वृणा मोक्षेच्छा जायते। तदा सद्‌- 
गुस्माश्रित्य चिरकालसेवया बन्धमोक्षं कश्चित्‌ प्रयाति । अविः 
चारकृतो घन्धो विचारान्मोक्षो भवति | तस्मात्‌ सदा विचार- 
येत्‌ । अनन्तकमंशोचं च तपो यज्ञस्तथेव च । तीर्थयात्रामि- 
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` गमनं यावत्तत्व॑ न विन्दति । इत्यादि वेदवाकयमे तस्व शब्दका 


| 
b 


| 


प्रयोग होनेसे यही निश्चय हुआ कि बिना तरवके शानसे अर्थात्‌ 
चित्‌ श्रचित्‌ ओर ईश्वर ये तीन ही तत्व हें इनके ज!ननेके विन; 
सब कुछ करना निष्फल है अतः प्रथम तत्तोंको परम्परासे जान 
कर ही सत्क्रमोंम लगे । इसके आगे ईशवरनिरूपण होगा । 


0 हल 


| 


~ ~ 


क छयेशकरानरूपणख ध 

३शवर उस अदृष्ट शक्तिका नाम हे जो समस्त जगती सषि 
रक्षा और प्रलयका आदि कारण-है | वह ईश्वर अखिल पत्य. 
नोक हे, अर्थात्‌ अखिल-समस्त हेय--दोषोका प्रत्यनीक-प्रति- 
भट प्रतिहन्दी विरोधी है । ईश्वर अनन्त हैं । जो देशावच्छिन्न 
न हो, कालावच्छिन्न न हो और वस्त्ववच्छिन्न न हा उसे अनंत 
कहते हैं । देशका परिच्छेर तब होता है जब कोई वस्तु अमुक 
देशम हो और अमुक देशमे न हो। भगवान्‌ ता सचव्यापक हैं 
अतः अमुक देशमै हैं, अघुक देशमें नहीं हैं ऐसा नहीं कहा जा 
सकता है, अतः वह देशावच्डिन्न न होनेसे अनन्त हैं । जो वस्तु 
किसी काल में हो ओर किसो काल में न हो तब वह फाला- 
च्छिन्न कहाजाता है। भगवान्‌ तो नित्य हैं । नित्य वस्तुक 
लिये यह नहीं कहा जासकता है कि वह अमुक कालमे हे और 
अमुक कालमे नहीं है अथवा अमुक कालमें था ओर अघुक काल 
में नहीं था, अतः भगवान्‌ कालावच्डिन्न न होनेसे भी अनन्त 
हैं । जो वस्तु कभी किसीमे रहे और किसीमे न रहे बह चस्त्व- 
चच्छित्न कहा जाता है। पदार्थमात्र भगवानका प्रकार है-शरीर 
हे। शरीरमें शरीरी अवश्य रहता ही है 
मे रहते हैं क्त उनके लिये यहद नहीं 
न है, च 

we । नित्यं विश्च सवगतं सुसूक्ष्मम्‌ | 

sr रारता जनानाम्‌ स वा आत्मा। यस्यात्मा शरीर। 
यस्य पृथित्री शरीरम्‌। इत्यादि भतियाँ अह्मके-भगवानके नन्त 


में प्रमाणभूत हैं। अन्तःप्रविष्ट; इस वचनसे यह सिद्ध हुआ कि 


। भगवान पदाथमात्र 
कहा जासकता है कि वह 
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३ेशवर सर्वान्तर्यामी हे । सर्वान्तर्यामीका अथ है सबके भोतर 
निवास करनेवाला । जो जिसमे रहता है उसके दोष श्रौर गुण 
दोनों उसमे आजाते है ऐसा प्रायः सवत्र देखा जाता है। तब 
यदि भगवान्‌ जीवोके शरीरके भीतर भी निवास करते हैं ते 
शरीर के दोष अथवा जीवगत दोष भगवान में आजाने 
चाहिये। भगवान्‌ को सर्वान्तर्यामी मानने से यह दोष दीख 
पड़ता हे, परन्तु वास्तवमे यह दोष है नहीं । जिस प्रकार 
से बाल्यावस्थाके शरीरमे रहनेसे जीवात्मामै बाल्य नहीं आता 
हे युवावस्थाके शरीरमे रहनेसे यौवन नहीं आता है, और वृद्धा- 
वस्थाके शरीरम रहनेसे वार्धक्य नहीं आता है अर्थात्‌ जैसे शरीर 
के दोष या गुण जीवात्मामे नहीं आते हें यह सवतन्त्रप्रसिद्ध है, 
ऐसे ही चित्‌ जीव ओर अचित्‌ जड़ इन दोनो प्रकारो के 
शरीरमे रहनेसे भगवानमे भो उनके दोष नहीं आखकते और न 
आते है। यहाँ कोई ऐसी शङ्का करते हैं कि यद्यपि शरीरस्थ 
जीवमे बाल्य योवन ओर वाधंक्य आदि नहीं आते हैं तथापि 


. शरीरके सम्बन्धसे होनेवाले सुख दुःखादिकी प्रतीति ता जीव 
. को होती ही है, ऐसे ही ईश्वरम जीवादिगत दोष भले न आवें 


परन्तु तत्संसगसे होनेवाले सुखदुःखादिकी प्रतीति ते होनी ही 


. चाहिये। और यदि यह प्रतीति होती हो तब ते सर्वान्तर्यामी 
. होनेसे ईश्वर दूषित होगया । इसका समाधान यह है कि 
. जीवात्माक्रा शरीरम जो प्रवेश हे बह कम मूलक है। कमोंके फलों 


को भोगनेके लिये ईश्वरीय न्यायसे उसका वहाँ प्रवेश हुआ है। यदि 


उसे वहाँ सुखदुःखादिका अनुभव न हो ता कर्मफलके न भोगने 
_ से शारीरमें प्रवेश ही व्यथं होजावेगा अतः बह शरीरस्थ आत्मा 


~ 


aE, Ee 


~ ? 


शरीरसम्बन्धजन्य सुख दुःखादिकी प्रतीति करता है। भगवान 
का जो प्रवेश है वह शनुग्रहमूलक है अर्थात्‌ स्वभावतः हे । फल 
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भोगनेकी इच्छाले ईश्वरका प्रवेश चित्‌ अचित्‌ शारीरमें नहु | 
हुआ है, अतः उसे तत्सम्बंधजन्य दोषांदि दूषित नहों करते 
इसी लिये बेद्वाक्य भी कहते हैं.कि अन श्षर्नन्योअभिचाक शो ति 


एष सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि । ईश्वर आनन्दरूप चन स्वरुप 


हे । जो सर्वथा अपने अलुकूल हो उसे आनन्द कहते हे।जो 
सर्चथा प्रकाशरूप हो अर्थात्‌ जिसका प्रकाश अन्यके अधीन न 
हो किन्तु जो स्वयंप्रकाश हो उसे शान कहते हैं । दै शवर 
का परम अनुकूल होनेसे वही आनन्द है, अतः ज्ञान शर आनन्द 
यह दो अवस्थाय पृथक एथक्‌ नहीं हैं प्रत्युत दोनो एक हे । 
ईश्वर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय, वीयं, तेज, वात्सल्य ओर शौय 
आदि परम कद्याण गुणौसे युक्त है। ईश्वरके ये सब गुण उत्पत्ति 
ग्रौर विनाशसे रहित होनेके कारण नित्य हैं । इस अंशे 
त इमे सत्याः कामाः यह श्रुति प्रमाण है । ईश्वरके ये सब गुण 


[निस्सीम हे । इनको छर्वाच नहीं हे यतो वाचो निवत्ते 
प्राप्य मनसा सह । इत्यादि श्रुति ईश्वरशुणो की निस्सीमता 


मै प्रमाण है । इशवरके यह सब गुण असंख्य हैं, इनकी गणना 
नहीं होसकती । ईश्वरके यह सब गुण निएपाधिक हैं अर्थात्‌ 
स्वाभाविक हैं । जैले अन्यत्र स्थित शुणॉको अपनेमे ले आानेके 
लिये जीव ईश्वरकी इच्छारूप उपाथिकी आकांक्षा रखता हे 
और यदि वह गुण उसमें आजाच तो बह निरुपाधिक अर्थात्‌ 
स्वःभाविक नहीं कहा जावेगा क्योकि वह ईश्वरेच्छारूप उपाथि 
से उसे प्राप्त हुआ है, वह ते! सब स्वाभाविक ही है । ईश्चरके 
जो वात्सल्य, सौशील्य, मादेव और आर्जव आदि शुण हैं वह 
ते अपने आश्रित जीवोके लिये हैं। और जो शौर्य पराक्रमार्दि 
गुण हैं वह अपने आश्चितोंके विरोधियोके लिये हैं । तात्पर्य यह 
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| हे कि वात्सल्य!दिगुण प्रकट होते हैं भक्तो पर ओर शौर्यादि गुण 
` प्रकर होते हैं भक्तद्र।हियो पर | ईश्वरके शुणौके लिये निम्न- 
_ लिखित क्रम भी ध्यानमे रखने चाहियं। जो भगवद्भक्त अपने हित 
झोर अहितका स्वयं विचार नहीं करसकते उनके उपयोगके 
लिये ईश्वर का ज्ञान है| जो भगवद्भक्त अपने इृष्टकी प्राप्तिम तथा 
अनिष्ट के परिहार करनेमे स्वयं शक्तिमान, नहीं है. उनके उपयोग 
के लिये ईश्वरकी शक्ति है। जो भक्त अपनेको भगवदपराधी मान 
कर पश्चात्ताप करता है उनके प्रयोजनके लिये ईश्वरका क्षमा 
गुण है। जो भगत्रदाश्रित अपनेको संसारसागरमे डबा हुआ 
मानकर व्याकुल होता रहता है उसके अथके लिये ईश्व॑रकां 
कृप। गुण हे। जैसे गो तत्कालके जन्मे हये बछड़ेके शरीर पर 
रहे हुये मज्ञको जोभसे चाटकर छुड़ा देतो है वैसे ही जो भक्त 
अविद्या कादि दोषोसे अपनेको संचुक मानकर भगवानसे उल 
के नाशकी आशा रखता है उसके उपयोगके लिये ईश्वरका 
वात्सल्य गुण है । जो भक्त यह मानता है कि में नीचोंके संखगे 
से नीच स्त्रभाववाला होगया हैं उक्षके चास्ते देश्वरका शील 
गुण है । जो प्रपन्न यह मानता है कि मैं मन वचन ओर कमसे 
कुटिल व्यवहार करने वाला हूँ उसके लिये ईशवरका आजव 
गुण है। जो प्रभुजन यह मानता है कि में अत्यन्त दुष्ट हृदयका 
हुँ उसके लिये ईश्वरका सोहाद गुण है। जो भक्त यह मानता 
हे कि अब मुझे भगवान्‌ कब [मिलगे, उनके विना मेरी क्या दशा 
होगी उसके उपयोगके लिये श्रीहरिका माद गुण हे । जो भक्त 
यह मानता हे कि प्रभु ते अतीनरिद्रिय हैं इन प्राकृत नेत्रोसे उनका 
. दशुन केसे होसकेगा उसके अथ राजीवनयनका सोलभ्य गुण 
है। बह अधोक्तज अतिदयालु हैँ, जब वह अपने भक्तको दुःखः 
ग्रस्त देखते हैं ते। हाय हाय करके उसकी रक्षाके लिये दोड़ते 
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हैं। षह यहद नहीं 
अथवा अज्ञानी है अथवा आचारशल्य है। भगवान अपने भक्तो 
के अभीष्टको पूणे करके ही अपनेको कृतकृत्य मानते हैँ । भक्तोके 
अत्यरप एक भी शुभ कायंको देख कर प्रभु उसका उद्धार कर 
देते हैं । भक्तौके दोषाको जानते हुये भी प्रभु उसका स्मरण नही 

करते ¦ जैसा कि महर्षिवर्य श्रीबाल्मीकिजीने कहा है--- 

कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
. न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥। 

प्रभु अपनेको भक्ताधीन बना देते हैं, यही सकल इश्वर जगत्‌ 
के कारण हैं । वेदान्तमें ईश्वर ही जगतके कारण हैं परन्तु बोद्ध 
र जैन एकदेशपरमाणुआको जगतका कारण मानते हैं । कणाद 
के अनुयायी परमाणुँको उपादानकारण ओ र इश्वर को निमित्त- 
कारण मानते हैं । परन्तु यह सब मत इख लिये ठीक नहीं है कि 
परमाणुके होनेमे प्रत्यक्तादि कोई प्रमाण नहीं है। जिनमे महत्व 
होता है उन्हींका प्रत्यक्ष भाना जाता है परमाणुञअमे ता महत्त्व 
कोई नहीं स्वीकार करते हैं अतः महत्त्वाभावसे उसमे प्रत्यक्ष 
प्रमाणका अभाव हे। अनुमान प्रमाण इस लिये नहीं होसकता 
कि सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि भ्रुतियोसे विरोध होजाता 
है। शब्दप्रमाण तो इस लिये नहीं है कि वेदोमें परमाशुप्रति- 
पादक कोई मन्त्र उपलब्ध ही नहीं होता, अतः वेदोके प्रमाणसे 
ईश्वरको ही जगतका कारण माना द गया हे। सांख्यके मतसे 
जगलूका कारण प्रधान है। यह कहते हैं कि चिविधताके लिये एक 
वेतन अधिष्ठाता मानना अपाथ है। जिस प्रकारसे प्ेघक। पक- 
रख जल नीचे पड़ता है परन्तु बह नारियलमे आन्य स्वाद्‌ घाला 
होता पे, च्युतफलमे अन्य स्थाद्‌ बाला होता हे शौर कपित्थादि 


मा ररणा्णण काफी सइ९ 
देखते हैं कि यह मेरा भक्त नी चकुलोत्पन्न है 
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मे अन्य स्वाद वाला होता हे, घेसे ही प्रकृतिका स्वभाव हे कि 

वह सिन्न २ रूपो और भिन्न २ गुणोको धारण करे। गुणो के वेषम्य 
होनेसे ही विचित्र परिणाम होता है, अतः प्रधान- प्रक्रत ही जगत 
का कारण हे, यह मत भो ठीक नहीं है । श्रतिमे पकोऽहं बह 


स्यां प्रजायेयम्‌ इत्यादि प्रकारसे सृष्टिके लिये संकल्पका निरु- 


पण है। संकल्प करना चेतनका ही मुख्य धर्म है, प्रधान तो अचे- 
तन है, झतः प्रधान ज़गत॒का कारण नहीं होसकता है। यह जे। 
कहा हे कि प्रकृतिका स्वभाव ही परिणामी है सो भी ठीक नहीं है 
क्योकि यदि इस प्रकारका स्वभाव मानोगे तो प्रलय नहीं हो 
सकेगा, सच दा सृष्टि ही बनती रहेगी । कदाचित्‌ कोई कहे कि 
किसी जीवविशेषको हम कारण मानगे अतः ईश्वरको जगत- 
कारण मानना व्यथ है तो यह भी ठीक नहीं, क्योकि जीवमान 
कम वश्य हैं । यद्यपि मुक्त जीब और नित्य जीव कम वशय 
नहीं हैं तथापि उनमे सगनिर्माण सामर्थ्यांभाव है । ब्रह्मादि 
भो स्वतन्त्र जगत्कारण नहीं हैं क्योकि पुराणों में उन्हें भी 
कम परतन्त्र ओर दुःखी लिखा है, अतः कृत्स्नज्जगत्कारण ईइवर 
ही है। कारण तीन प्रकारके होते हैं। उपादानकारण, निमित्त- 
कारण और सहकारिकारणु | जो वस्तु कायरूप में परिणाम हे 
योग्य हो उसे उपादान कारण कहते हैं। यथा मसक्तिका घटक! 
उपादान कारण है क्योंकि मृत्तिका ही घटके रूपमे परिणत हो 
जाती हे । जो उपादानवस्तुको कायरूपमे परिणत करता है वह 
निममित्तकारण कद्दा जाता है। जैसे उपादान वस्तु है मृत्तिका, 

उसको घटरूपमे परिणत करने वाला कुलाल है, अतः कुम्हार 
चटका निमित्तक्रारण है। कार्य की उत्पत्तिमे जो उपकरणरूप-- 
खाघनरूप हो बह सहकारीकारण होता है, यथा दइ चक्क 
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चोवरादि। ये सब घटोत्पत्तिम सहायक होते है, भा ये सब 
नके सहकारीकारण हें । अब विचार यह करना है कि वेदांत. 
में ईश्वर इन तीनोमेसे किस प्रकारका जगतूका मं व हे-उपा. | 
दान हे या निमित्त है, या सहकारी हे ! इस विषयमे सिद्धान्त 
यह हे कि तीनो कारण ईश्वर ही हे, अथवा जगतका तीनो कारण | 
३इचर है। सूचम चित्‌ और सूच अचित विशिष्ट होकर दह 
उपादानकारण होता है बहु स्यां प्रजाये यम्‌। इस स्ंकएपसे विशिष्ट 
होकर वह निमित्तकारण होता है, शान, शक्ति, बल पऐेश्वय आदि 
से विशिष्ठ होकर सहकारीकारण होता हे । बात यह है कि सि 
के आरस्भमें भी ते चित्‌ अच्चित्‌ और ईध्वर रहते ही हैँ । सृष्टि 
से पूवं अचित्‌ सूच्मावस्थामे ही रहती है, चित्‌-जोव भी सूचभा- 
वस्थामे ही रहता है । जीवके सूच्मावस्थामे रहनेका तात्पय यह 
हे कि उसका सम्बन्ध अभी सूचमवस्थामे रहने व! ले अछ्त्के 
साथ है । स्टम्वन्धके भेदसे सम्बन्धीमें भेद माना जाता है, अतः 
जीवको भी सूच्मावस्थामे माना जाना असंगत नहीं है। ईश्वर 
का ता इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है यह कभी भूलना ही 
नहीं चाहिये । इसी नित्यसम्बन्धकों पारिभाषिकशब्दमे अपृथर्‌ 
सिद्धि सम्बन्ध कहते हैं, यह भी सदा स्मरण रखना चाहिये। 
यच्छा डाब चः [गे चलिये। सूच्सावस्थामेसे हो स्थूलावर्था उत्पन्न 
होती है, अर्थात्‌ सूच्मावस्था स्थूलावस्थःमे परिणत होजातो है। 
नित्‌ और अ्चितकी स्थूलावस्थाका हो नाम है स्टृष्टि । तष 
सष्टिका उपादानकारण हुआ सूच्मरचित्‌ ओर सूचमञाचित्‌ । पर 
चित्‌ और अच्चित्‌ तो कभी इश्वरसे पृथक्‌ रह ही नहीं सकता 
है व्योंकि उसका और ईइवर का उपृथकसिद्धिखम्बन्ध ऊपर 
कहा जाचुका है। तथा चित्‌ झर अचित्‌ ये दोनों इषवरके शरीर 
हैं, अतः ईश्वरापेत्ता गण ह ] गोणके नामसे किसी वस्तुक 


te 
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निदेश करना रूढिके विरुद्ध है। मल्लग्राम कहे जानेसे यह नहीं 


समझना चाहिये कि इस ग्राममे सघ पहलवान ही रहते हैं 
सूखी हड्डी मांस वाले, अस्थिपञ्जर धारण किये हुए दीन भारत 
की सूति भी उसी यामे रहती है | परन्तु घष्द गौणा है अतः 
दीनग्राम न कह कर मल्लग्राम कहा जाता है । ऐसे ही यित्‌ 
रोर झचितको उपादानकारण न कह कर ईश्वरको उपादान- 
कारण कहा जरता हे! परन्तु केबल ईश्वर नहीं किन्तु सूच्मचित्‌ 
ओर सूच्मझचित्‌से विशिष्ट ईश्वर । यही कथा निमिक्कारणमे 
सो हे। बह स्याम्‌ । एह संकल्प ते। ईश्वर ही करता है। संकल्प 


के विना ते जगतका निर्माण ही अशकय है। परन्तु संकर्पमात्र 
जगत्को नहों बना सकता, अतः उस संकटपसे युक्त जो ईश्वर 


हे बही जगतका निमित्तकारण है। अतः बह स्याम्‌ इस संकदप 


से विशिष्ट ईश्वर ही निमित्तकारण कहा जाता है। यही कथा 
सहकारीकारणम्रै भी हे । जैसे घटके निमाणमे दणड चऋ आदि 
अपेक्षित होते है बेसे ही सथ्टिनिमांणमे ज्ञान शक्ति बल ऐश्वय 
वीय तेज अदि भी अपेक्षित होते हैं। ये सब इंश्वरमे ही रहते 
हें, इनका भी ईश्वर के साथ अपथकसिद्धिसम्बन्ध हे । अत 
ज्ञानशक्तघादिविशिष्ट ईश्वर सहकारीकारण कहा जाता हे । 
प्रश्ष-ईश्वर जो सइष्टचादि व्यापारमे लगा रहता है बह व्या- 
यार क्या अविद्याकर्मादि-सूलक हे, अथवा कोई अपरिहाय रोग 
हे. अथवा किसी की प्रेरणासे बह खुष्टिब्यापार करता है? उत्तर-- 


` इश्वरमें अविद्या कर्मादि ता रह ही नहीं सकते हैं । भ्रति कहती 
_ है कि भगवान निरवद्य-दोषरहित हैं, भगवान्‌ निरञ्जन-लेप- 
' रहित हैं, भगवान अपहतपाप्मा-पापादिसे शून्य हैँ । भगवान्‌ 
` को यह कोई ब्रीमारी भी नहीं है, क्योंकि श्रति कहती है कि बहू 
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अनामय. रोगरहित हैं, बह विजर-ब॒द्धावस्थासे रहित हैं, बह 
विशोक--किसी भी शोकसे शल्य हैं। भगवानको कोई प्रेरणा 
करने बाला भी नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है कि वह सबका 
प्रेरक हे, उसका प्रेरक कोई नहीं है। तब जगतके निमाणमे जो 
वह प्रवृत्त होता हे उसमे उसको स्वेच्छा ही कारण हे । इसीको 
तांदात्विक रख कहते हैं । चक्रवर्ती राजा द्यूत खेलने बठता हे 
उसमे उसका केवल तादात्विक रस कारण है । बालक मत्तिका 
था बालुकाका घर घरौना खेलता है उसमे उसका केवल तादा- 
त्विक रस ही कारण है। ऐसे ही जगते निर्माणमं तादात्विक 
रससे अतिरिक्त-लीलामात्रके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कारण 
नहीं है | प्रश्न-यदि जगतके निर्माणमं केवल लीलाको ही कारण 
माना जावे ता यह जो कहा और सुना जाता है कि जीवों के 
उद्धारके लिये प्रभु नानाप्रकारकी सृष्टि करते हैं खो अपाथ हो 
जावेगा । उत्तर-जगतके निर्माणके दोनो ही कारण है, चेतनां 
का उद्धार करना भी और लीला भी। परन्तु लीला मुख्य है 
शतः लीलाको ही हेतु कह दिया है मर्लंग्रामके समान ही यह 
भी निर्देश समझना चाहिये । लीलाको मुख्य इस लिये माना 
गया है कि भगवान अपने खाम्थ्यंसे सब आत्माओको एक ही 
कालमें क्षण भरमें छुक्त कर सकते हैं और जिविध दुश्खोसे छुड़ा 
सकते हैं तथापि नाना प्रकारके अवतारोके द्वारा नाना प्रकारको 
स्थिति उत्पन्न करके जीवो पर जो निग्रहानुञ्रह करते हैं उसमें 
लीला ही कारण है । जिस प्रकारसे बालकका घर बनाना और 
बिगाड़ना दोनों ही लीला है बेसे ही भगवानकी सृष्टि करना 
कोर संहार करना दोनो ही लीला हें । इस लीलाका अन्त नहीं 
हे । सृष्टि दशामे सष्टिरूप लीला हे और प्रलयदशामें प्रलयरूप 
लीला हे। प्रश्न-जैसे म॒त्तिका घटका उपाद्‌ हे 

[दान कारण हे ओर 
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उसमे हम विकार देखते हैं । मृत्तिका का घटुरूप बन जाना 
` यही तो विकार है। तब ऐसे ही ईश्वर भी अब जगद्रूप बन 
जाता है तब उसमे भी विकार अबश्य मानना पड़ेगा, विकार 
माननेसे ईश्वर विकारी हो जावेगा । तब इईशप्ररको निर्विकार 
प्रतिपादन करनेवाली समस्त ध्चतियौसे बिरोध होनेसे यह बार्ता 
अप्रामा'णक़ हो ज्ञाबेगी । उत्तर--परिणाम दो प्रकारका होता 
है, एक सद्घारक ओर दूसरा अद्वारक। सद्वारकका अथ यह है 
कि परिणाम किसी अन्य घस्तुमे होता हो परन्तु उसका निदेश 
अन्य बस्तुमे किया जाता हो शोर अट्ठारक उसे कहते हैं जिसमें 
परिणाम होता हो उसीमे परिणामका निद श भी किया जाता हो। 
जैसे स्ृत्तिकामे घटका ओ परिणाम होता है यह झद्वारक हे। 
किसीके द्वार! परिणाम नहीं होता प्रत्युत साक्षात्‌ मृत्तिकामे ही 
. परिस्णम होता हे। परन्तु यहाँ ब्रह्ममे जो जगतका परिणाम है 
वह अद्वारक नहीं है किन्तु सदारक है । श्रथांत्‌ चिदचिद्रप 
विशेषण्चिशिष्ट ब्रह्म का जगद्रुपसे परिणाम होता हे । तात्प 
यह हे कि चित्‌ ओर अचित्‌ ये दोनो घ्रह्मके, ईशवरके, भगवान, 
के, परमात्माके विशेषण्‌ हैं। इन दोनोका ईशवरके साथ पृथक 
. सिद्विसम्बन्ध हे यह कथां पीछे होचुकी है। ये दोनों किसी क्षण 
` में पृथक्‌ रद ही नहीं सकते हैं, अतः परिणामिनी जो अचित्‌ हे 
उसी में परिणाम होता हे । परमात्माका विशेषण होनेसे उसका 
. परिणाम विशेष्यमूत हरिमें निर्दिष्ट होता है अतः साक्षात्‌ ब्रह्म 
का परिणाम नहीं होता किन्तु चिद्रूप विशेषणद्वारा होता हे। 
विशेषण द्वारा परिणाम होनेसे ब्रह्म परिणामी वा विकारी नहीं हो 
. सकता । जैसे ऊर्ण नाभिके स्वरूपमे विकार नहीं होता परन्तु स्व- 
। शरीरभूत विशेषणके द्वारा तन्तुरूप काये प्रति मकड़ी उपादान 
; कारण होती है, ऐसे ही स्वस्वरूपे विकार न होने पर भी जगु- 
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द्रप कार्यके प्रति' अचिद्रुप विशेषण द्वारा ह्म जगतका उपादान 
कारण होता है । चिदरचिद्विशिष्ट स्वरूपसे ग्रह्मको विकारी कहना 
हो ते कह लो उसमें कोई क्षति नहीं है जैसे आत्मा स्वरूपतः 
निर्विकार है तथापि मनुष्यादि शरीरविशिष्ट आत्मामे बाल युवा 
ओर वृद आदिका व्यवहार होता है पेसे ही ब्रह्म भी तादृश 
व्यवहार किया जाखकता है । प्रश्न--किखी कायकी पक ही 
वस्तु उपादान कारण झी हो और निमित्त कारण भी हो, यह 
ता विरुद्ध कथा है! अतः जगतका उपादान कारण भी ब्रह्म ही 
है ओर निमित्तकारण भी बह्म ही हे थह कहना अयुक्त हे। 
उत्तर--यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है । पक ही आत्मा अनेक 
उप(याौसे सुखको उत्पन्न करता है तब वह निमित्त-कारण कहा 
जाता है और उस सुखका समवायी कारण भी वही होता हे। 
ऐसे ही ब्रह्मके विषयमे भी समभना चाहिये। प्रज - इश्वर सृष्टि 
बनाता है इसका क्या अथं हे ? उत्तर--ईश्वरका अपनी प्रेरणा 
विशेषसे अर्थात्‌ संकल्पविशेषसे तमः-शब्द्वाच्य अथवा अव्यक्त 
शव्द्चाच्य अचित्‌ में समष्टिरूप से अथवा व्यछिरूष से समस्त 
घटपटादि कार्योका परिणाम करना ही सृष्टि कही जाती है। 
ऐले ही चेतन- जीवको भोगोपकरण शरीर आर इन्द्रियादि 
देकर भोग करने आर मोक्षकी प्राप्ति करनेके योग्य बना देना ही 
सि है। तात्पर्यं यह है कि सृष्टि से पूव मे जैसे अचित्‌ तत्त्व 
स्थित रहता हैं वेसे ही भोग ओर मोक्षके योग्य व्यापारसे शल्य 
होकर चित्तत्व जीव भी स्थित रहता हे, अर्थात्‌ उस समय उस 
का ज्ञान संकुचित रहता है। सछिद्शामें चित्तत्व भोग और मोक्ष- 
सम्पादनके योग्य होजाता हे क्योकि उस समय भगवत्प्ररणासे 
उसका शान विकसित होजाता है जिस प्रकारखे ईश्वर जमत. 
की सणि करता है उसी प्रकारसे जगलूकी स्थिति और संहार 
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भी वही करता है । प्रश्न-शाख्नीमै ता सवत्र लिखा है कि ब्रह्मा 
सृष्टि बनाता है, श्रीविष्णुजी उसका संरक्षण करते हैं, और रु 

जी उसका रूददार करते हैं। तब यह कथन कैसे सिद्ध होसकता 
है कि इश्वर ही सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है। उत्तर-- 
यद्यपि पुराणादिमे सब्र जैसा तुम कहते हो वेसा ही लिखा है 
परन्तु उसका तात्पयं केवल इतना ही है कि भगवान जिस 
शक्तिसे अथवा जिस संकल्पसे सृष्टि बनाते हैँ उस शक्तिविशिष्ट 
अथवा उस संकर्पविशिष्ट भगवानका नाम ब्रह्मा है। जिस शक्ति 
से अथवा खंकल्पसे भगवान्‌ सष्टिकी स्थिति अर्थात्‌ र्ता करते 
है उस शक्तिविशिष्ट अथवा संकल्पविशिष्ट भगवानका नाम श्री 

विष्णुजी है। एवम्‌ जिस शक्तिसे अथवा संकल्पसे भगवान्‌ सष्टि 
का संहार करते है उस शक्तिविशिष्ट अथवा संकदपविशिष्ट श्री 
हस्कि नाम रुद्र है। वस्तुतः तीनों काय ईश्वर ही करते हैं। 
जैसे देवदत्त जब पाक बनाता है तब पाचक कहा जाता है, जब 
पढ़ता है तब पाठक कहा जाता है और जब पढाता है तब अध्या- 
पक कहा जाता हे। देवदत्त ते एकैव है किन्तु कार्यभेदसे उस 
को संज्ञा भिन्न भिन्न होतो जाती हें। ऐसे ही ब्रह्म के विषयमे 
समभना चाहिये । प्रश्न-ईशवरकी सष्टि का अथ ता समभ में 
गया परन्तु ईश्वर ही जगत्‌की स्थिति करता हैं इसका क्या 
श्रथ हें ? उत्तर-- जिस प्रकारसे क्षेत्रकेदारमे-खेतकी क्यारीमे 
जल प्रदिष्ट होकर वहाँ स्वयं स्थित रहकर क्षेत्रको रक्ता करता 
ह--वृद्धि करता है उसी प्रकारसे स्वरचित जगतमे भगवान्‌ 
स्वयं प्रविष्ट होकर खबकी रक्षा करते हैं। इसीका नाम स्थिति 


 हे। प्रशक्ष--ईश्वर सष्टिका संहार करते है इसका क्या आशय 


हें? उत्तर--जिस प्रकारसे दयालु गुरु या पिता अपने प्रिय शिष्य 
या पुञ्रको कुपथमे प्रयाण करते देख कर अपनी दृष्टिके सामने 
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शश्वते हैं, घरके भीतर बन्द कर देते हें, अथवा रज्जु आदि याँध 


देते हें जिससे कि शिष्य वा पुत्रका दुष्टमागगमन छूट जावे। 
उसी प्रकारसे भगवान जब देखते हैं कि चेतन मुभे भूलकर 
विषयपरायण होगया है तब उसके शरीर इन्द्रिय ओर विषय 
दिको नष्ट करके उसे संकुचित ज्ञान वाला बना देते हैँ । इसो 
का नाम संहार है। अथवा सृष्टि और स्थितिके समान दो सब 
तोड़ फोड़ करके अकेले शान्तिमें बेठ जानारूप लीला ही संहार 
शब्दका अर्थ है । प्रक्न--ईशवर ते परम दयालु और सब त्र सम- 
दर्शी हैं। उनकी सष्टिमे सवत्र सुख ओर समानता होनी चाहिये, 


परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है | संसारमे कोई खुखी है और 


कोई दुःखी है। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अन्धा हे, कोई 


बहिरा है ओर कोई गूँगा है। तब तो वेषम्य--विषमता ओर 
~ ९: नहीं | 
नेघणय-क्रर तारूप दोष भगवानमे आये बिना नहीं रह सकता हे। 
उच्तर--जिस प्रकारसे बालक मिट्टी या वालूका खिलोमा बनाते 


समय राजा बनाता है, सिपाही बनाता हे अथवा कुम्भकार या 
चित्रकार इसी प्रकारकी अनेक वस्तुय बनाता है परंतु उसमे कोई 
भी वेषस्य ओर नेघृणयं दोषकी स्थापना नहीं करता क्यौंकि उस 
के बनाते समय उस वालक या कुलाल या चित्रकारके हृदयमे 
न तो वेषस्य ही होता है और न नेघृरय ही रहता है किन्तु पक 
प्रकारका कोतुकी भाव जाणत रहता है जिसके कारण बह यह 
सब बनाता है | उसी प्रकारसे भगवानकी इस लीलामे न तो 
घैषम्य है और न नंघणय है। लीलामय भगवान्‌ लीलाके लिये 
ही यह सब बनाते हैं! प्रशक्ष--कुम्भकार या बालक या चित्रकार 
का दृष्टान्त ठीक नहीं है । क्योकि बनाई हुई सब वस्तुएँ जड़ हैं, 
ड्न्हे सुख ओर दुखादि का अनुभव नहीं होता है in यहाँ 
ला ग़रीबो की चित्लाहटसे भगवानका भी आसन हिल जाता है। 
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अतः उपयुक्त शंकाका उपर्युक्त समाधान ठीक नहीं हु श्रा। उत्तर- 
समाधान तो बही है परन्तु इतना और समभना चाहिये कि जैसे 
कोई बालक सत्तिका खानेका भ्यासी हो ता उसकी माता उस 
को जोभ पर थोड़ासा सूई आदिसे रक्त घहा देती हे, जिसमे 
बालक सृत्तिका भक्तणुका परित्याग करदे । इस काय में भाताका 
नेघृरय नहीं है प्रत्युत परमझ्रपालुता है, सत्तिका भक्षण करके 
रोगी होने वाले बच्चेको बचानेका यह सुगम उपाय है। ऐसे 
ही भगचान चेतनको अनेक प्रकारके इन्द्रिय-दणड देकर कुमाग 
मे जानेसे बचाते हैं । जिसको च्षुदंण्ड देकर अन्धा बनाया है 
चह रमणियोके सुखचन्द्रको भूल जावेगा और उससे होने वाले 
दुष्परणामसे बच जावेगा। ऐसे ही बहिरे ओर गूगे आदिकी 
भी बात समकनो चाहिये। प्रश्न-यह सब लीलाविधि तब सिद्ध 
होसकतो है कि यदि इश्वरको सावयब साकार माना जावे, 


परन्तु ईश्वर ता निराकार है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 


पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । इत्यादि भुतिवचन से उसका 
निराकार होना ही सिद्ध है। उत्तर-भगवान्‌ अवयवी ही हे अर्थात्‌ 
साकार ही हे, निराकार नहीं। श्रुतियोम जहाँ जहाँ निराकार 
निरूपण हुआ है यहाँ वहाँ प्रात आकारका निषेध समझना 
चाहिये, दिव्य आकार ता भगवानका है ही। अपाणिपादो ज्ञव- 
नो ग्रहीता” का भी यही अर्थ है कि वह प्राकृत पाणि नहीं है श्रीर 
प्राकृत पाद नहीं है, दिव्य हस्त पादादि ता भगवानफे हैं ही। 
प्रश्ष-यदि भगवान्‌ अ्धयवी हैं ता अनित्य भी होगे ? क्योकि 
संसारमे देखा जाता है कि घट पटादि जितने ्ववयवी हैं सब 
अनित्य हैं । उत्तर--श्रवयची बह अनित्य होता है जो अनेक अव- 
यवोसे बना हुआ हो । अवयवके सम्बन्धमात्रसे कोई अवयवी 
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डनित्य नहीं होसकता है । घट पटादि ता सह यनेक अवयषो 
से आरब्ध हैं-बने हुये हैं अतः अनित्य हैं। भगधान ता किसो 
अबवयवबसे बने नहीं है, उनका शरीर ता नित्य हे। चह इश्वर. 
विभु है अर्थात्‌ व्यापक है। जो प्रत्येक पदार्थमै रहता हे, जिसके. 
चिना एक परमाणु भी खाली नहीं है उसे व्यापक कहते हैं । 
शशवरकी व्यापकता तोन प्रकारको है। एक स्वरूप से, दूसरी धम- 
भूत शानसे और तीसरी विश्नहसे । भगवानका सर्बान्तयामित्व 
स्वरूप है; उख सर्वान्तर्यामिताके द्वारा सर्बत्र व्यापक हे। इसे 
स्वरूपव्याति कहते हैं। भगवान्‌ अपने व्यापक ज्ञोनके द्वारा सकल 
चराचर जगतका निरीक्षण कर रहे हैं इसे शानज्यप्ति कहते हें । 
जगत सर्व शरीरं ते। पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्याशृतं 
दिवि । इत्यादिके अनुखार सर्च जगत्‌ हरिका शरीर है। यह 
जगद्रूप शरीर सत्र है अतः इसीका नाम विग्रहव्याति है। वहं 
इश्वर पञ्चमेदसे स्थित रहते हैं । पर १ व्यूह २ चिभव ३ अन्तः 
यामी ४ शर अर्चावतार ५। पर भगवानका वह स्वरूप हे जो 
अनेक पाष दो,नित्य सुक्त जीवौसे परिवेष्टित श्रीजगदम्बा चिच्छक्ति 
महालच्मीवाच्या श्रीजानकीसमन्बित साकेतलोकनिवासी भग- 
वान श्रीरामका दिभ्ुज रूप है। ऐसा ही कहा हे । स्लम 


क ० सूक्ष्ममेव तनस्‌ । द्विश्रुजं तु परं प्रोक्तमाद्य रूपमिदं 
इरे? । द्विभुज भगवान्‌ श्रीराम ही पर हैं वही अ हे 
अवतार उन्हींमेसे प्रषेट हुआ करते हें। कही ह rin 
पर द्या करके क्रमिक उपासनाकी सिद्धिके लिये जब वासदेव 
संकषण, प्रयुक्ष और अनिरुद्‘धरूपसे प्रकट होते हैं ता उनका इन 
व्यूह होता है । चासुदेवमे शान १ बल २ ऐेश्घय ३ बीर्य ४ शक्ति ५ 
र तेज़ ६ये छह गुण पूण रहते है। संकष णमे शान हक बल 
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थे दो ही गुण उद्धृत रहते हैं। प्रदय्नमे ऐश्वय और वीयं तथा 
अनिरुद्धमे शक्ति और तेज ये दो गुण आविभूत रहते हैं। इन 
चार व्यूहोके अतिरिक्त अन्य द्वादश व्यूह भी माने जाते हैं। वह 
द्वादश माखो और द्वादश आदित्यौके अधिदैचत हैं । उनके यह 
नाम हें-केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, 
त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ और दामोदर । 
इनमे से केशव नारायण ओर माधव ये तीन वासुदेवमे से प्रकट 
होते हैं। गोविन्द विष्णु और मधुसूदन ये तीन खंकषणमे से प्रकट 
होते हैं । त्रिविक्रम वामन ओर श्रीधर ये तोन प्रद्य्॒मेसे प्रकट 
होते हैं । हृषीकेश पझनाभ ओर दामोदर ये तीन अनिरुद्धसे 
प्रकर होते हैं। १ केशवका सुवणंसमान रूप हे और चार चक्र हैं, 
२ नारायणुका श्याम रूप ह्‌ ओर चार शद्धे ह , रे माचवका इन्द्र- 
नोलमणिके समान रूप है और चर गदाय हैं, ४ गोविन्दका 
चन्द्र्समान रूप हे और चार धनुष हैं, ५ विष्णुक्रा कमलसमान 
रूप है और चार मूखल हैं, ६ त्रिविक्रमका अझिसमान रूप है 
और चार खड्ग हैं, ७ वामनका बालसूर्यंसमान रूप है और चार 
बञ्र हैं, ८ श्रीधरका श्वेत कमलसमान रूप है ओर चार पट्टिश 
( श्रस्रविशेष ) हैं, & हृषीकेशका विद्य॒तूसमान रूप है और चार 
मुद्गर हैं, १० पद्मनाभका सूर्यसमान रूप है और पञ्च आयुध 
( शङ्क चक्र गदा पद्म और धनुर्वाण ) हैं, ११ दामोदरका इन्द्र- 
गोपके समान रूप हे और चार पाश हैं, १२ मधुसूदनका कमल 
समान रूप हे ओर चार मूखल हैं। अवतारोको विभव कहते हैं। 
यद्यपि विभव श्रनन्त हैं ता भी मुख्य और गोण यह दो भेद मान 
कर कार्य चलाया जाता है। साक्षात्‌ अवतारको मुख्य ओर आवे- 
शावतारको गौण कहते हैं। आवेश दो प्रकारका होता हे स्वरूपा- 
 बरेश और शक्त्यावेश । परशुरामादिके शरीरमें अखाधारणरूपसे 
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जो भगवानका आवेश होता है वह आवेशाघतार कहा जाता ह । 
ब्रह्मा शिवादिभ किसी कार्य की सिद्धिके समय उख काय की योग्य 
शक्तिसे जब भगव।नका आवेश होता हे ते। उसे शक्त्यावेश कहते 
हैं । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि श्रावेशावतारकी जो 
गोण कहा जाता हे वह स्वरूपतः गोण नहीं है परन्तु भगवान्‌ 
की इच्छासे गोण है। यहाँ यह भी समझना चाहिये कि जो 
विभवको मुख्य बताया गया है वहाँ केवल मुख्य ही नहीं प्रत्युत 
मुख्यतम मुख्यतर और मुख्य इस प्रकारका विभाग है। भगव- 
उ्छीरामावतार सुख्यतम विभव है। चुसिहावतार मुख्यतर 
विभव है और चामन श्रीकृष्णादि मुख्य विभव हैं। श्रीराम यद्यपि 
पर हैं, अवतारी हैं तथापि जब श्रीरामावतार स्वीकार किया 
जाता है ता उसे विभव कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है । परधाम 
में श्रीचिच्छुक्तिसहित नित्य विराजमान प्रभुको परशब्दखे कहा 
जाता है, और जब वही करुणावश अवताररूपमे पृथिव्यादि पर 
पधारते हैं ता विभव कहे जाते हैं। अवतार दश हैं । मत्स्य १ 
कूम २ वराह ३ डृसिंह ४ वामन ५ परशुराम ६ श्रीराम ७ बलः 
भद्र ८ श्रीकृष्ण & और कल्कि १० इनके अतिरिक्त भी अनन्त 
अवतार भगवानके हैं और होते रहते हैं तथा होते रहेगे। स्वग 
नरक आदिके सुख दुःखौके अनुभवके समयमे भी सुहृद्भावसे 
इद यप्रदेशावस्थित जो भगवत्स्वरूप है उसे अन्तर्यामी कहते हैं। 
भष्तोके ध्यान करनेके योग्य स्वरूपसे भक्तोकी रत्ताके लिये उनके 
हृदयकमलम जो भगवत्स्वरूप है उसे भी अन्तर्यामी कहते हैं! 
अतः डन्तर्यामीको स्थिति दो प्रकारकी समभनी चाहिये । रचां 
बतार प्रति मावतारको कहते हैं । अचोषतारके लिये देश कालादि. 
का नियम नहीं ह्‌ । चाहे जिस देशमे चाहे जिस कालमें छोर 
चाह जिस द्रष्यको प्रतिभा बनाकर भगवानकी पूजा की ज्ासकती 
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` हे। अर्चावतारमे भी यद्यपि भगवान्‌ षडगुणसम्पन्न ही रहते हैं 
` तथापि उनका स्नान भोजन आसन शयन आदि सब अचेकके 
. अधोन रहता है। वह अर्चाबतार चार प्रकारका है। स्वयंवय क्त १, 
` दैव २, सेद्ध ३ और मानुष ४ जो विग्रह स्वयं प्रादुर्भूत हुआ है 
उसे स्वयंब्यक्त कहते है । जो देवताओसे स्थापित है उसे दैव- 
मतिं कहते हैं। जो सिद्धौसे स्थापित है उसे सेद्धप्रतिमा कहते 
हे । जो मनुष्योसे प्रतिष्ठित की गई है उसे मानुष-प्रतिमा कहते 
हैं । कहीं कहीं आष नामका भी एक भेद अर्चावतारका पाया 
जाता है परन्तु बह माडुषके अन्तभूंत समझना चाहिये । इन 
सब अवस्थाओमे अर्थात्‌ पर, व्यूह, विभव, अन्तयांमी और 
अचांवतार इन पाँचो दशाओं में भगवान्‌ श्रीजी के साथ ही 
विराजमान रहते है, कभी श्रीजीका विरह नहीं होता है । 
दिग्दशंनमात्र समाप्त हुआ 
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ऋय बह्वफासन कवष र्फ णुसुः 
अहरहब्रह्मोपासीत । ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । आत्मानः 
पेत्र ्रियसुपासीत । स य ग्रीत्मानमेत्र म्रियस्ुपास्ते न हास्य प्रियं 
मा ¦ भवति । यद्‌ ब्रह्मविद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते । यः आत्मदा बलदा -यस्य विश्व उपासते । तदेव 
तारकं ब्रह्म त्वं बिद्धि । तदेबोपासितव्यमिति ज्ञेयम्‌ । य एत- 
तारक ब्रह्म ब्राह्मणो नित्यमधीते । स पाप्मानं तरति । सब 


तरति । सोऽप्रृतत्वं च गच्छति । ्ब्रह्मके शरीरभूत चित्‌ और 
अचितके तथा अ्खिलहदेयप्रत्यनीक शनन्तकल्याण गुणसागर 
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परात्पर पुरुषोत्तम(दि पदासे वेद्य चिद चिद्विशिट ब्रह्मके स्वरूप 
का निरूपण किया जाता है। परम पुरुष भगवानके निरन्तर 
अनुभवको ही मोक्ष कहते हैं । मोक्षकी प्रासि ब्रह्मोपासनासे ही 
होती है । इसी ब्रह्मोपालनाका नाम विद्या वा ब्रह्मचिद्या भी 
कहते हैं। विद्याके साथ साथ भगवत्परक कम भी आवश्यक है। 
यही मोच्तका साधन है अतः मोच्त ही परम पुरुषाथ कदा गया 
है और बही विद्याका- ्रह्मोपाखनाका फलरूप है । संशय-- 


आत्मा वारे द्रव्य श्रोतव्यो मन्तव्यः । ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति। 


यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणोम्‌ । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । 
सर्थ-आत्मांकः ही दर्शन वा विचार करना चाहिये, उसीका 
श्रवण करना चाहिये, उसीका मनन करना चाहिये, उसीका 
निदिध्यास--अभ्यास करना चाहिये । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 
हे मेत्रयि आत्माका दशंन श्रवण मनन और विज्ञान होजाने पर 
जो कुछ जगतमे है उन सबका ज्ञान होजाता है। इत्यादि उप- 
निषट्के वाक्योमे बह्मप्राप्तिका साधन जो वेदन बताया है वह 
कयां एक वार करना चाहिये अथवा अनेक वार उनका अनुष्ठान 
करना चाहिये । पू पक्ष-पक बार ही करना चाहिये । क्योंकि 
श्रह्मप्राप्तिका हेतु ्रह्मवेदनमात्रको बताया गया है । तब जैसे वेद” 
विहित ज्यो विकलो दि यज्ञ प ही वार किया जाता हे चेसे ही 
यह साधन भी पकवार अनुष्ठित होना चाहिये र्ने 
से भी शासतरविधिकी चरिताथंता-सफलता तो | हो ही जावेगी | 
सिद्धान्त-ध्यान ओर वेदनादि पदोसे उपदिष्ट (दिखाया गया) 
वेदनकी आवृत्ति ( पुनः पुनः ) करनी चाहिये क्योंकि रतिम 
निदिष्याखित व्यः कहकर असकृत्‌ ( वारंवार ) ध्यानको आत्म- 
दशानका साधन माना ह्‌ | निदिध्यासम पदका श्रथ हता ड 
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अनेक वार ध्यान करना । जब तक असकृत्‌ वार ध्यान न किया 


. ज्ञावे तब तक परमात्माका आविभांच नहीं होता है। स॒च्वशुद्धो 


धुवा स्मृति: स्मृतिलम्भे सबग्रन्थीनां विभ्मोक्षः। इस वेदः 
बाक्यमे श्रवा ( निश्चल ) स्मृतिको सघ ग्रन्थियौके मोक्ष ( छूटने) 

मे हेतु कहा गया हे। भ्रव शब्दका अचल अर्थात्‌ तैलधारावद - 
विच्छिन्न अथ हे । यह अचलत्व श्रथवा तैलधारावद्विच्छि- 
न्नत्व निरन्तर स्सूतिके विना हो नहीं सकता है । अतः यही 
अचलत्वस्सृतिके सातत्य ( निरन्तर ) का उपपादन करके स्मृति 
की आबृत्तिका ज्ञापन करती हे । भ्श्न- झआ त्पा वारे ट्रएच्य 
इत्यादि श्रतियामे ता स्सतिका विधान नहीं किया हे किन्तु 
श्रवण मनन निदिध्यासन आदिका ही विधान किया है। उत्तर- 
ब्रह्मविषयक स्मृतिको ही कहीं उपासना शब्द्से कहा है ओर 


. कहीं वेदनादि शब्दौसे कहा है । भ्यान उपासन वेदन ओर स्सृति 


rm 


> 
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ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। क्योकि वेदन ओर उपासन ये 
दोनो समान प्रकरणम बाधित हुए हैं, तात्पयं यह है कि 


पनो ब्रह्मेत्युपासीत । भाति च तपति च कीत्य यशसा ब्रह्म- 
वचेसेन य एवं वेद। यस्तद्वेद यत्‌ स वेद स मयेतदुक्तः। अनुम 
एतां भगवो देवतां शाधि यां देवताझुपास्से । ब्रह्मविदाम्नोति 
परम्‌ । आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि- 
तव्यः । ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः । इत्यादि 
श्रतियौमै वेदन ध्यान उपासन यह सब पर्यायवाची हैं । ध्यान 


का ही अथं चिन्ता है । चिन्ता स्सृतिसन्तानका नाम हे । स्सृति- 
तान अनेक वार स्मृतिके चिना बन नहीं सकता अतः वेदन 


का अनुष्ठान खवंदा करना चाहिये । अनन्यचेताः सततं यो मां 


| 
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स्मरति नित्यशः । तस्याहं छुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः || ` 
तद्रूपप्त्यये चेका सन्ततिश्चान्यनिःस्पृहा । तद्ध्यानं परथमे; 
पड़भिरंगे निष्पाथते तथो ॥ अथ-दूखरे किसी भी वस्तुमे ध्यान | 
न रख कर जो प्रतिदिन मेरा सतत स्मरण करता है, हे पाथ | 
उस नित्ययुक्त योगीको मैं खुळ. भ हूं । उस ब्रह्मस्चरूपके शानमे 
पक ही प्रवाह चलना चाहिये, उसमे किसी अन्यपदाथकी स्पृहा . 
नहीं होनी चाहिये। इखीका नाम ध्यान है। यह ध्यान यम 
नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा इन प्रथमोक्त छः. 
अंगोसे सिद्ध होता है। इत्यादि स्खतिवचन भी वेदनादिके अनेक. 
वार ही अनुष्ठान करनेका आदेश करते हें अतः वेदनादिकी 
आतृत्ति करनी चाहिये | संशय-निद्ध्यासनकालमे त्रह्मोपासक 
त्रह्मका ध्यान किख प्रकारसे करे ? त्रह्मको अपनेसे भिन्न भान. 
कर ध्यान करे अथवा अपना आत्मा मान कर करे ? प्रश्न-इन 
दोनोमे से प्राप्त क्या है? पूर्व पक्ष--उत्तर--अपनेसे भिन्न मान 


कर ब्रह्मकी उपासना करे क्योकि ज्ञो दावजावीशानीशों | 
अस्मान्मायी सजते विश्मेतत्तस्मिश्वान्यो मायया सन्निरुद्धः । 
समाने वृक्षे पुरुषो निमगोऽनीशया शोचति टुह्यमानः । जुष्ट 
यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य । अथ--श्न (जीव) और अज्ञ (प्रकृति) 
ये दोनों अज हैँ। एक ईश (समर्थ) है और एक डनीश (अस" 
मथ) है, ओर एक अजा है--प्रकति है। भगवान इन समस्त 
वस्तुको तथा समस्त विश्वको बनाता हे, उसमें जीव श्रीप्रथु 
को मायासे बड होजाता है। शरीररूप एक बुक्तके ऊपर पुरुष 
ok है, भोग्यभूता प्रकतिसे अपने स्चरूपको भूल गया है, 
घटा बंडा शोक करता रहता है। जब द्यावश ईशको अपने ऊपर 


| 
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प्रसन्न देखता है और उनके गुणमाहात्म्यका श्रवण मनन ज्ञान 
करता हे तब जन्ममरण्रूप शोकरहित होजाता है। इत्यादि 
श्रतियोसे और अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ । नेतरोऽनुपपत्तः । 
इन सूत्रोसे उपासक जीव ओर उपास्य ब्रह्मका भेद ही प्रतीत 
होता हे। अतः शास्त्रानुसार ही यथावस्थित घ्रह्मको जीवसे 
भिन्न मान कर ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये, अन्यथा नहीं । 


नहीं ते यः शास्रविधिप्चुत्सञ्य वतेते कामकारतः । न स सिद्धि- 


प्रवामोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ अथ जो शास्त्रीय विधि 
को छोड़ कर स्वेच्छासे वतन करता है वह न तो सिद्धिको ही 
पाता हे, न सुखको ही और न मोक्षको ही । इस गीतावचनसे 
_ विरोध झावेगा, अतः भिन्न मानकर ही उपासना करनी चाहिये । 
' सिद्धान्त- त्रह्मको अपना आत्मा मान कर ही अर्थात्‌ अभिन्न 
मॉन कर हो उपासना करनी चाहिये । जैसे उपासक प्रत्यगात्मा 
अपने शरीरका आत्मा हे बेसे ही उपासक आत्माका भी आत्मा 
ब्रह्म है अतः ब्रह्म मेरा आत्मा हे इस बुद्धिसे उपासना करनी 
चाहिये । प्रश्न--यह कैसे जाना जावे कि मेरा आत्मा ब्रह्म है 
पेसा मान कर ही ब्रह्मोपासना करनी चाहिये ? उत्तर-यद्यपि 
उपासक जीवके स्वरूप और स्वभावसे त्रह्मका स्वरूप ओर स्व- 
भाव भिन्न है तथापि त्व॑ वा अहमस्मि भगो देवते अहं व 
त्वमसि । अथं -हे भगवन्‌ ! हे दिब्यशुणाकर ! मै आप हूँ और 
आप में हैं । इस श्रतिके अशुसार पूचके उपासक महाशय इहं 
. ब्रह्म देखी अभिन्न ही ढपासना स्वीकार करते हैं। प्रश्न--भिम्न 
स्वभाव वाले जीवकी ब्रह्मे साथ अमेदोपासना वे केसे मानले 
हैं? उत्तर-श्रतियाँ उपाखकको पेसा ही उपदेश देती है 
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ऐतदास्म्यमिदं सर्वे । य आत्मनि हिष्टन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्पा- 
्तर्याम्यमृतः । अथे-जो कुछ जगतमे है सबका आत्मा भग- 
वान ही है वह सत्य अर्थात्‌ निविकार वस्तु है । जो भगवान्‌ 
ञात्माके भीतर रहता हुआ भो उससे भिन्न है, आत्मा जिसको 
नहीं जानता है, आत्मा जिस ब्रह्मका शरीर है, जो प्रभु आत्मा 
का नियमन करता है, वह हरि तेरा आत्मा है, अन्तयामी है 
और अमृत है। इत्यादि श्रुतियाँ चिदात्मक और अचिदात्मक 
निखिल जगतको ब्रह्मका शरीर तथा ब्रह्मको उनका आत्मा प्रतिः 
पादन करती हैं। जैसे प्रत्यगात्मा अपने शरीरके प्रति आत्मा 
होनेसे मै मनुष्य हूँ में देव हूँ इस प्रकारका अनुसन्धान कप्ता 
हे तथा परमात्मा भी आत्माओका आत्मा हे अतः “अहं ब्रह्म! ऐसा | 
अनुसन्धान उपासक उपास्यके लिये कर सकता है। इसी वस्तुको . 
त्वं घा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि भगवो देवते अहं 
चे त्वमसि भगवो देवते। अथ योऽन्यां देवताम्नुपास्ते अन्योऽसा- 
| © ,, . ९ 

बन्योहमस्पीति न स त्रेद । सब तं परादाद्याऽभ्यत्रात्मनः सव वेद। 
अथर--जो मञुष्य श्रीहरिको उपासना ते करता है परन्तु ऐसा 
मानता है कि मेरा धारक नियामक और आत्मा जो हरि हे उससे 
में भिन्न हैँ और में जो उसका धाय नियाम्य और शरीर हूँ उस 
मुझसे वह भिन्न है ता वह कुछ नहों जानता है। वह देवताओं 
का पशु है, उसको सब छोड़ देते हैं। जो यह मानता हे किं 
आत्मासे-ब्रह्मखे भिन्न अन्यमे यह सब पदाथ हैं इत्यादि अनेक 
तिय MN क पे है । अतः फलिताथं यह निकला 

प्रत्यागात्मः अपनेको अपने शरीरसे अधिक समझे । तथा मैं 
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भी ब्रह्मका शरीर हूँ ऐसा मान कर अपनेसे घ्रद्ममें आधिकाका 
दुसन्या करे | इस प्रकारके अनुसन्धान करनेसे पृथगात्मानं 
प्ररितारं च मत्वा । इत्यादि श्रतिमे कहा गया हुआ पार्थक्य भेद 
भी सिद्ध रह जाता है। अतः सिद्धान्त यह हुआ कि ब्रह्मको 
उपासक अपना आत्मा मान कर अह ब्रह्म इस बुद्धिसे उपासना 
करे। संशय--पनो ब्रह्मेत्युपासीत | अथ-मन ब्रह्मकी उपा- 
सना करनी चाहिये, इत्यादि श्रतिविदित प्रतीकोपासनाओमं यह 
संशय हे कि मन आदिमे आत्मबुद्धि करनी चाहिये वा नहीं। 
अर्थात्‌ जिस प्रकाण्से ब्रह्मे आत्मबुद्धि रख कर उपासना की 
जातो है वेसे हो मन आदिमे भी आत्मत्वबुद्धि रख कर उपा- 
सना करनी चाहिये या नहीं । पूव पक्ष _ जितनी उपासना हैं 
सब समान ही हैं । तब जैसी ब्रह्मोपासना ऐखी ही मन उपा-' 
. सना । ब्रह्म स्वात्मा है यह ते निर्विवाद हो ही चुका है। मनो- 
ब्रह्म कहनेसे मम भी ब्रह्म रूप ही इुआ। वह मनोरूप ब्रह्म उपा- 
सकके आत्मभूत ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। तब मन आदिम भी 
आत्म्रुद्धि करनी चाहिये। सिद्धान्त-मन आदि प्रती कोमे आत्म- 
त्ववुद्धि नहीं करनी चाहिये क्योंकि मनरूप प्रतीक उपासकका 
आत्मा नहों है । मनोब्रह्ममे जो सामानाधिकरण्य दीख पड़ता है 
वह ता मन आदिमे ब्रह्मदष्टि करनेके लिये है न कि मनको ब्रह्म- 
वोधन करनेके लिये । प्रतीकोपासनाओ में प्रतीकको ही उप'सना 
अभिमत है ब्रह्मकी नहीं । प्रश्व--प्रतीकोपासना किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जो व्रह्म नहीं है उसमे ब्रद्मबुद्धि रखकर भावना करनी। 
 पूर्वपक्ष--यह जो कहा गया है कि प्रतीक पासनाओमे प्रती ककी 
ही उपासना होती हे ब्रह्मकी नहीं वह अयुक्त है। जब चेतन, 
| ब्रह्मरूप उपास्यका मिलना संभव दोलकता है तब अचेतन उपा: 
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स्यकी उपासना अनुचित हे, अतः मन आदि दृश्टिले घ्रह्मकी ही 
उपासना करनी च्यहिये। सिद्धान्त । मन झादिकी अपेक्षा ब्रह्म 
उत्कृष्ट है अतः मन आवियमे ही तय दृष्टि करना उत्तम है । लोक 
मे भी निकृष्ट अमात्य आदियमे उत्कृष्ट राजत्वबुद्धि देखी जाती हे, 
उसका उत्तम फल भी होता है। परन्तु राजामे निए अमात्यादि 
की बुद्धि हानिकर होती है, अतः अपहृ्ट मन आदिमे उत्कृष्ट 
त्रह्मको ही इष्टि करनी चाहिये । ब्रह्द शिलि मन आदिकी उपा- 
सनामें दोप नहीं है । संशय-य एवासौ तपति तक्चुह्गी यछुपासीत। 
अर्थ -कर्माङ्गभूत उद्गीथमं आदित्यदष्टि रख कर उपासना करनी 
चाहिये । इत्यादि कर्माङ्ग उप[सनाओंम यह संशय होता है कि 
क्या आदित्यादिमें उद्गीथादिकी दृष्टि करनी चाहिये अथवा उद्गीथ 
आदिम आदित्यदरष्टि करनी चाहिये। पूर्वपक्ष-निकृष्टमे उत्कृष्टको 
बुद्धि करनी चाहिये इस पूर्वोक्त न्यायसे निकृष्ट आदित्यादि मे 
उत्कृष्ट उद्गीथ आदि की बुद्धि करनी चाहिये । प्रश्न-द्ादित्य 
निक्रष्ट और उद्गीथ उत्कृष्ट कैसे हैं ? उत्तर-उद्गीथ कम हे। कमं 
का फल हुआ करता हे, अतः उद्गीथादि सफल है । आदित्य 
ना कम नहीं है अतः उसका कुछ भी फल न होनेसे बह निष्फल 
हे । निष्फलकी अपेक्ता सफल उत्कृष्ट होता है यह प्रायः देखा 
जाता है। सिद्धान्त--उद्गीथादि कमोंमे ही आदित्यादि बुद्धि 
करनी चाहिये । क्योंकि जैसे “> आदिके द्वारा संस्कार किये 
गये त्रीहि आदिमे प्रकत कम अपूच रूप फल उत्पन्न होता 
चैसे ही आदित्य आदि देवताआकी दृष्टिसे स॑ गये 

म सस्कोर किये 
हुप उद्गोथादि कर्माङ्गौमे से जो प्रकत कमं 
म होगा उसमे अधिक 
फलरूप सम्बुद्धि उत्पन्न होती है। किञ्च आदित 
्राराचनासे ही कम फल देते है अत; है आने देचोको 
तः आदित्यादि ही उत्कृष्ट दै 


itis inn tid, Fe 
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. ओर झतणव उठ़ीथादिमे आदित्यादि हृष्टि करनी चाहिये । 
संशय--पूष में जो बेदन भ्यान निदिध्यासन आदि पदोंसे मोक्ष 
की साधनरूपा उपासना कही गई है उसका अनुष्टान कैसे करना 
खाहिये। खड़े खड़े वा ब७ बेठे अथवा अनियमसे अथवा निथमसे 
उपाखना करनीचाहिये। पचर पक्ष-उपासना ते! मनका घम है शरीर 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे। चाहे खड़े खड़े उप।सना करो चाहे 
बठ कर वा जैसे इच्छा हो बैसे। सिद्धान्त--बेठ कर ही उपा- 
सना करनी चाहिये क्योंकि एक ही प्रकारकी प्रतीति निरन्तर 
होती रहे इसीको उपासना कहते हैं, ओर यह समानाकार निर- 
न्तर प्रतीति उपासकके बेठे रहने पर ही होसकती है। खड़े हुए 
पुरुषोकी उपासमा ठोक ठीक नहीं होसकतो क्योंकि शरीरको 
स्थित रखने आदिके लिये उसे कितने ही प्रयत्न करने पडगे तब 
चित्तका विक्षेप अवश्य होगा। चलते हुए मनुष्यकी भी उपासना 
ठीक नहीं होगी क्योकि चलता चलता वह अनेक प्रकारकी 
वस्तुको देखेगा जिससे चित्त अवश्य चञ्चल हो जावेगा । सोते 
सोते भी उपासना नहीं होसकेगी क्योंकि निद्रा आजानेका 
सम्भव रहता है। अतः नासिकाके श्रग्रभागमें इष्टि रख कर बेठ 
हुए ही उपासना करे, यही पूणं नियम है। निदिध्यासितव्यः । 
ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः । इत्यादि श्रुतियोसे यह 
सिद्ध होचुका है कि ध्यानका ही नाम उपासना है। विजातीय 
प्रतीति बीचमे न हो और सजातीय प्रतीतिका प्रवाह चलता 
रहे अर्थात्‌ अनन्य चित्तसे केवल ब्रह्मके सतत चिन्तनका नाम 
ध्यान है। वह ध्यान बेठे हुए उपासकम ही सिद्ध होसकता हे अतः 
बेठकर ही उपासना करनी चाहिये । ध्यायतीव पृथिवी ध्याय- 


तीवान्तरिक्षं ध्यायतीव द्योर््यायन्ती वापो ध्यायन्तीव पर्वता 
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»यायन्तीव देवमनुष्याः | अर्थ--शथितरी भी पा 7 जा | अर्थ--पृथिवी मो मानो ध्यान करे 
रही है, अन्तरिक्ष भी मानो ध्यान ही कर रहा है, ययो भो मानो 
ध्यान ही कर रही हे, जल भी मानो ध्यान कर रहे हैं । पवत 
भो मानो ध्यान ही कर रहे हैं, देवता और मलुष्य भी मानो 
भ्यान हो कर रहे हैं। इख श्रुतिमें पृथिवी और पवतादिको 
ध्यान करने वाला कहा गया है। यद्यपि ये ध्यान करते नहीं हैं 
तथापि इनमे ध्यानका उपचार कहा गया है। इन आऔपचारिक 
ध्यान करने वाले पृथित्री पर्वतादिमें जो अचलता है उसे देख 
कर यह जाना जाता है कि किसी भी भ्यातामे अचलताका होना. 
आवश्यक हे । वह अचलता बेठे हुपमे ही आसकती है अतः. 
बेंठकर ही उपासना करनी चाहिये। शुचो देशे प्रतिष्टाप्प 
स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशो- 
त्तरम्‌ ॥ तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्या- 
सने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ अथ पवित्र देशमें न बहुत 
ऊंचा और न बहुत नीचा तथा जिसके ऊपर कोई वस्त्र हो या 
मृगचम हो या कुश हो ऐसा अपना असन स्थांपित करके उस 
पर मनको एकाग्र करके चित्त ओर इन्द्रियोकी क्रियाको रोके 
डप आसन पर बेठ कर चित्तकी शुद्धिके लिये योग करे। इस 
स्खृतिवचनमे श्रीहरिजीमे बेठ कर ही परमात्माके योगरूप ध्यान 
का आदेश किया है। प्रश्न-किल देश और किस कालमें बेठ 
कर ध्यान करना चाहिये ? उत्तर--जिस देशर्म और जिस काल 
में चित्तकी पकांग्रता हो अर्थात्‌ स जातीय ही प्रतीति हो और 
विजातीय प्रतीति न होने पावे वहाँ ही और उसी कालम उपा- 
सना करनी चाहिये। क्योकि शुतिमे कहीं भी ऐसा विशेष निर्देश 
नहीं किया गया है कि पूव बा उत्तरादि दिशायें हों, नदी तर 


( ७७ ) 
आदि हो अथवा ब्राह्ममुहतादि काल हो। प्रश्न-समे शुचो शक - 
रावन्हिबालुकाविवजिते इत्यादि बचनसे दरेशका नियम ते 
किया गया है। उत्तर--यह देशका नियम नहीं है किन्तु चित्त 
की एकाअताके निरूपक देशका अभिधान है। अर्थात्‌ प्रायः ऐसे 
ही सम, पवित्र और ककड़ पत्थर बालुका आंदिसे रहित प्रदेश 
मे चित्तको एकाग्रता हुआ करती है अतः ऐसा ही देश हो अथवा 
चाहे जैसा हो परन्तु वहाँ चित्तकी एकाग्रता रह सकती हो ते 
वहाँ हो उपासना करनी चाहिये। संशय- यह जो मोक्षका 
साधन उपासना है उसका एक ही दिन अनुष्ठान करना चाहिये 
अथवा स्त्युपयंन्त प्रतिदिन अनुष्ठान करना चाहिये । पूर्वपक्ष - 
यदि ध्यानकी आदृत्तिमे ही तात्पयं हो ता कुछ कालतक ध्यानका 
अभ्यास करके पञ्चात्‌ छोड़ देना चाहिये क्योंकि कुछ काल तक 
ध्यान करनेसे भो आवृत्ति ते। सिद्ध हो ही गई | सिद्धान्त--- 


मृत्युपयन्त प्रतिदिन उपासना करनी चाहिये । क्योंकि 
स॒ खर्बेवं वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्मते । 
अथ--जब तक जीवे तव तक उपासक इसी प्रकारसे श्रीप्रभु 
को उपासना करता हुआ ब्रह्मलोकको पाता है ओर पुनः लोट 
कर संखारमे नहीं आता है। इस श्रतिमे उपासनाके आरम्भ- 
कालसे लेकर मृत्युपर्यन्तके मध्यकलमे भी उपासनाका अनु- 
छान कहा गया है, अतः जब तक मृत्यु न हो तब तक उपासना 
की आवृत्ति करनी चाहिये। जो विद्यास्वरूप अवशिष्ट रहगया था 
उसका विचार यहाँ तक किया गया है, अब उस विद्याके फल 
` का विचार किया जाता है । संशय--त्रह्मवेत्ता के विद्याफल से 


| विरुद्ध फल पापका क्षय होता है या नहीं। पूरवपक्षपापका 
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क्षय नहीं होता क्योंकि शास्त्रमे कहा है नाशुक्त हाह नावु शीयते कर कमं 
कर्पक्रोटिशतैरपि । अर्थेत किया हुआ कण भोगे विना करोड़ों 


वर्षो भो क्षीण नहीं होता है । सिद्धान्त त्रद्मविद्या की प्रापि 
होने पर उत्तराघ और पूर्वाघ इन दोनोका अश्छेष शौर विनाश 


सम्भव ही है क्योंकि यथा पुष्करपलाश आपो न शछिष्यन्त 
एवमेवं विदि. पापं कर्म न क्ष्यते । ॐ ` —जिस प्रकार से 
कमलपत्र पर जलका संऱ्छेष नहीं रता उसी प्रकारसे ब्रह्मको. 
जाननेवालेमे कमंका संसग नहीं होता है, पापका संसग नहीं क्‍ 
होता । इसका तात्पय यह है कि ब्रह्मज्ञानी कभी पाप कर ही 
नहीं सकता । परन्तु कदाचित्‌ कोई पाप भ्रमसे हो भी जावे 
ना पापोत्पत्ति को रोकने की ब्रह्मशानी मे शक्ति आजाती है। 
थह श्रुति उत्तराघका अग्ठेष प्रतिपादन करती है। तथा 
तद्मयेषीकातूलमयौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते । 
शीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । अथ--मुअज 
'तणके अभ्यन्तरका भाग (रूई) जैसे अझिमें पड़ते ही जल जाता 
है वैसे ही जो विद्वान विद्यापूचक प्राणाझ्िहोत्रका अनुष्ठान करता 
है उसके सब पाप नष्ट होजाते हैं। तथा इंश्वराविभाँव होने पर 
सर्व कर्म क्षीण होजाते हैं। ये श्र॒तियाँ पूव॑सञ्चित अघके नाशका 
प्रतिपादन करती हैं। प्रश्न-यदि पूच॑सञ्चित अघका नाश माना 
जाचे ते। नाश्चत्तं क्षी यते कर्म इसके साथ विरोध नहीं होगा! 
उन्तर-नहीं। इस वचनको ते यह तात्पर्यं है कि कर्मोंके फल 
ग अते और त eA टढतामे ही तात्प 
यह अभिभप्राय है कि पूब र अतिपावच धार बाजि बजी 
.त पापकमोमे जो फल्लोत्पादक शक्ति दै 
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दके विनाश करनेका सामर्थ्य विद्यामे है तथा उत्पत्स्यमान अर्थात्‌ विनाश करनेका सामथ्ये विद्याम है तथा उत्पत्स्यमान अर्थात्‌ 
| ज्ञो उत्तराध है उनमें जो फलोत्पादक शक्ति है उस शक्तिके ववरोध 
का सामथ्य भी विद्यामे है। अतः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि । इत्यादि 
श्रोर नाथचुक्त क्षो यते कम इत्यादि बचनौका विषय भिन्न २ होनेसे 
कोई विरोध नहीं हे। अथवा नाञ्चक्त क्षीयते कमं यह वचन प्रारब्ध 
कम के लिये हे क्योंकि प्रारब्ध कमं का च्य भोगसे ही होगा । भग- 
` बान्की अप्रीति ही पापकमोंको फलोत्पादिका शक्ति कही जाती 
` हे। अतः भगवानका भजन करना आदि जो विद्या है वह भग- 
` वानको अत्यन्त प्रिया है। भविष्यमे होने वाले पापौके कारण. 
जो भगवानकी झप्रीति होगी उस प्रियाविद्यासे उसका विरोध 
अवश्य होता है। उक्त न्यायका पुण्यके भी अश्लेष और विनाशम 
अतिदेश करते हैं। अर्थात्‌ जैले उत्तर अघका अश्लेष ओर पूव 
` अघ का विनाश होता है बैसे ही उत्तर पुएय का भी अश्लेष 
ओर पूवं पुएयका विनाश होता है। क्योकि जिस प्रकारसे विद्या 
फल -मोक्षक्ा विरोधी पापकम है वैसे ही उसका विरोधी पुणय 
कम भी है। मोक्षका विरोधी होनेसे पाप ओर पुण्य दोनों 
समान ही हैं । यत्सुक्रतदुष्कृते धूनुते उभे हवेष एते तरति । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय। इत्यादि श्रुतियाँ पुण्यविनाश का 
भी उपदेश करती हैं। उत्तराघ ओर पूर्वाघ तथा उत्तरपुणय 
और पूवपुणय ये दोनों ही पाप पुणय शरीराम्तरमे कारण है 
` श्र्थात्‌ इन्हींसे एक शरीरके पश्चात्‌ अन्य शरीर प्राप्त होता रहता 
ह । विद्याके प्रभावसे दन दोनोका अश्लेष धर विनाश होने से 
_ तथा प्रारब्धकम का भोगद्वारा क्षय होजानेसे ब्रह्मवित्‌की शरीरपाते 
' के पश्चात्‌ अवश्य मुक्ति होजाती है। संशय-ब्रह्मविद्यासे समस्त 
` घूवंकमोंका जो विनाश कहा गया है क्या वह विनाश प्रारब्ध: 
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कम सहित सब कर्मोका होता है अथवा PE कर्माको छोड़कर । 
पूवपक्ष--भा रब्घ कमोंके सहित ही खबं कर्मोका क्षय होता ह 


क्योकि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे। इस श्रुति 
मै सामान्यरूपसे सघ कर्मोंका क्षय कहा गया है। सिद्धीन्त- 
घ्रह्मविद्याकी उत्पत्तिसे पूथ जो श्रनादि कालखे सञ्चित पुण्य 
ओर पाप हैं तथा जिन पुण्यो और पापौ के फलकी प्रािका 
प्रारम्भ नहीं दुध्या है उन्हींका चिद्यांसे नाश होता हे, अर्थात्‌ प्रारब्ध 
कायं का नाश नहीं होता । क्योंकि तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्षेऽथ सम्पत्स्ये | इस श्वतिमे अवधि कही गई है कि जब 
तक देहपांत न हो तब तक प्रारब्ध कम रहते हैं अतः क्षीयते 
चास्य कमोणि इस खामान्यश्रुतिको तस्य तावदेव इस 
विशेष श्रतिके अनुसार लापन करनेसे यही सिद्ध होता हे कि 
प्रोरब्धकाय से अतिरिक्त जो अनादि कालके सञ्चित पुणय और 
पाप हैं इन्हींका विद्यासे बिनाश होता है। यज्ञ दान और तपा 
भी ्रहण करना चाहिये क्योंकि श्रुति और स्मतियाँमे उनको भी 
विद्याका साधन बताया गया है । यज्ञदानतपःकर्म पावनानि 
मनीषिणाम्‌ । इत्यादि प्रमाणसे यही सिद्ध हुआ कि विद्याका 
साधन ये तीन हैं । संशय-_वियाके द्वारा उन्हीं कमो का नाश 
होता है जो विद्यासे पू्चकालमें हो सञ्चित होचुके हैं ओर जिनका 
फल अभी तक नहीं मिला हे, यह बात पूर्व में कही गई हे। अब 
यहाँ सन्देह यह होता है कि नित्य कतेब्यत्वेन विहित अश्निहोत्रादि 
झाश्रमधम भी पुरयकर्म ही हैं । तब विद्यासे इनका भी अश्लेष 
होता है या नहीं । पूवपक्ष-जब सब पुएय कमोंका अश्लेष होता 
हे ता अग्निहोत्र आदि भी ते पुणयक्रम ही हैं अतः इनका भी 
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_ बिद्यासे अश्लेष होता है। प्लिद्धान्त-- तमेतं वेदानुवचनेन 

त्राणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन | अर्थ-उसी 
सर्वेश्वर भूताधिपति भूतपाल श्रीहरिको ब्राह्म ण॒ विद्वान्‌ यज्ञ 
दान तपस्या और लष्वाहोर आदि साधनासे जाननेकी इच्छा 
करते हैं, इत्यादि शुतियो में अझिहोत्रादि को विद्या का साधन 
बताया गया है । तब अग्निहोत्रादि चिद्याके लिये ही हैं यह सिद्ध 
हुआ, अत एव इनका अश्लेष नहीं होता है । अतः विद्योत्पत्ति 
के लिये प्रतिदिन इनका अनुष्ठान करना चाहिये । प्रश्ष--यदि 
अशिहोत्रादिका विद्योत्पत्ति ही फल है ता तस्य पुत्रा दायमुप- 


यस्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम्‌। थं पुत्र उसके 

उत्तराधिकारी होते हैं। उसके खुकतको मित्र प्राप्त करते हैं और 
पापक शत्र ग्रह करते हैं। इस वचनको किस विषयमे लगावगे। 
उत्तर--आश्रमधम स्वरूप जो यह अग्निहोत्रादि साधु कमं हैं 
इनसे अतिरिक्त भी साधुकम हैं, जो कि विद्योत्पत्तिसे पूव ही 
उत्पन्न हुये हैं, और किसी बलवान्‌ कमके कारण उनका फल 
रुक गया है। उन्हीं कमोके लिये कितने ही शाखियोका यह वचन 
हे अतः दोष नहीं हे। प्रश्न-इसमे कया. प्रमाण हे कि जिनका. 
फल रुक गया हे वेसे भी साधु कम होते हैं। उत्तर-यदेवु 


बिद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति । 
अथ -ईश्वरोपासनासे, आस्तिक्य बुद्धिसे और ब्रह्मात्मक शान 
से जो किया जाता है उसका फल किखी अन्य प्रबल कमसे रुक 
नहीं सकता है। इस श्र॒तिमं कहा गया है कि उद्गीथ बिद्याका फल 
किसी अन्य प्रबल कमसे प्रतिबद्ध नहीं होता है। इस कथनसेः 
यह सिद्ध होता है कि प्रबल कम दुबल कमोंके प्रतिबन्धक होते 
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हें। जब प्रथल कम प्रतिबन्धक होते हैं ता ऐसी द दय होते हं तो देली भी कोई साधु कोई साधु 
कृत्या झघश्य है जिसका फल कर्माम्तरसे रका हुआ है। उसी 
साधुरत्याके लिये कहा गया है कि बह सुहृ द्‌को प्राप्त होती है। 
संशय--पू मे कहे गये जिन पुण्यो और पापका अश्लेष और 
विनाश होता है उनसे अतिरिक्त जो आरब्धकाय अथ त्‌ जिनका 
फल मिलने लगा हे पसे जो पुणय गर पाप ठ उनका तच्छुरीर 
के नाश होनेपर नांश होता हे अथवा शरीरान्त रके नाश होनेपर 
नाश होता है। पूर्वपक्ष--तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोष्येः् 
सम्परस्ये । इस श्रुतिसे तच्छुरीर के नाश होने पर वे आरब्ध- 
कार्य और पाप नष्ट होते हैं। सिद्धान्त-तस्य तावदेव चिरम्‌ । 
इस श्रतिसे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मवित्‌ पुरुष प्रारग्ध फलका 
भोग करके आरन्धकार्य पुणय और पापका नाश करता है उसके 
पश्चात्‌ ही ब्रह्मको प्राप्त करता है। जिन पुणय अथवा पांप कर्मो 
का फल भोगना है वह यदि एक ही शारीरमे भोगने योग्य हो ता 
उसी शरीरके झन्तमै ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको प्राप्त करता है । यदि 
झनेक शरीरम वे फल भोगने योग्य दो ता अनेक शरीरोके अन्त 
में ब्रह्मको प्राप्त करता है। परन्तु यह ता नियम ही हे कि आरब्ध 
कार्य पुण्य और पापका भोगसे ही नाश करके अहाको प्रात 


करता हे। ॥ प्रथमो भागः पूणंतां गतः ॥ 


विद्याकी प्राप्ति ओर भोगले पुएय ओर पापका नाश करके 
सोगायतन शरीरको छोड़कर त्रह्मवेक्ता अ्रह्मको प्राप्त करता हे 
यह दस्तु गतपादमे कहा गया है। वह ब्रह्मको केसे प्राप्त करता 
है, इस प्रश्नके उत्तरमे कहेंगे कि अचिरादि मार्गके द्वारा परम 
पदमे जाकर ब्रह्मको प्रात करता है । इसीको कहनेके लिये. 


॥ 


——ज— 


SSS 
rs ——— 


", 


(८३) 


ir 
उत्काष्ति किस प्रकारसे होती हे प्रथम इसका विचार करते हैं । 
संशय--अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाड मनसि सम्पद्यते 


रनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । ईसं ति में 
यह कहा गया है कि वाक मनमे लीन होजाती है। यहाँ संशय 
होता है कि वाककी वृत्तिका मनमे लय होता है अथवा बृत्ति 
बाली वाकूका ही अर्थात्‌ वागिन्द्रियका ही मनमै लय होता है। 
इन दोनो पत्तोमे कोन पक्ष समीचीन है? पूव्‌पक्ष-वाक्‌ की वृत्ति 
का ही मनमे लय होता है क्योंकि काय अपने कारणम लीन 
होता है, ऐसा प्रायः नियम है। वाक्‌ ता मनका काय है नहीं 
अतः वाकका लय मनमै नहीं होता। परन्तु श्रुति कहती है कि 
वाकूका मनमें लय होता है, श्रतः लक्षणाके द्वारा वाक्‌ शब्दका 
वाम्बृत्ति अथं है, अतः वाकी वृत्ति ही मनमे लीन होती है । 
सिद्धान्त--श्ृति मे सम्पद्यते का अथ है संयुक्त होकर रहना । 
वाङ्‌ मनसि सम्पद्यते का अथ यह है कि वाणी मनमै सयुक्त 
होकर रहती है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि निद्रा आदिके 
समय वागिन्द्रिय अपने व्यापारसे उपरत होजाता है ता भी मन 
वागिन्द्रियका व्यापार करता रहता हे। अतः यही मानना चाहिये 
कि वागिन्द्रिय अपने कायसे निवृत्त होकर प्रदत्त का ये वाले 
मनमें अन्त्भृंत है। प्रश्ष--यदि पेखा ही माने कि वाककी वृत्ति 
ही मनमें संयुक्त होकर रहती है तो भी मनका वह व्यापार बन 
सकता है तब वाककी बृत्तिका ही मनमे संयुक्त होकर रहना क्यों 
न माना जाय ? उत्तर-श्रतिमें स्पष्ट यही लिखा हे कि वाङ्‌ 


® 


` मनसि सम्पद्यते, वाणी मन में संयुक्त होकर रहती है। केवल 


वाककी वृरिको संयुक्त होकर रहना नहीं कहा है। किञ्च यदि 


. स्वापादिकालमै बृत्तिमात्रकी उपरति होतो स्वरूपतः वागिः 
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व्ियकी सत्तामे कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा । और जो यह कड सत्तामें कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा । और जो यह कहा 


था कि धाक्‌ मनका कार्य. नहीं अतः उसका मनमें लय नहीं हो 


सकता बह भी ठीक नहीं है । क्योंकि सम्पद धातुका अर्थ यहाँ 


लय नहीं है किन्तु खंयोगमात्र अर्थ है। संयोग कारण और 
अकारण दोनौके साथ होता है श्रतः दोष नहीं है । वाकका मन 
मै लय नहीं होता है किन्तु संयोगमात्र होता हे इसी लिये 
सर्वाणीर्द्रियाणि वाचमनुमनसि सम्पद्यन्ते । इस श्रुतिमे मनका 
कायं न होने पर भी वाणीके पीछे खब इन्द्रियोका जो मन में 
संयोग कहा गया है वह खंगत होता दै । तस्मादुपशान्ततेजा 


अपुनभवमिन्द्रियेम नसि संपद्य पानेयच्चित्तस्तेनेप प्राणमायाति। 
अथ--शरीरमें -उष्णतारहित वह मुमूछे जीव जिस वस्तुकी 


इच्छा वाला होता है उसी इच्छाके साथ पुनजन्म लेनेके लिये 


जानि १० इन्द्रियोके साथ प्राणके पाख आता हे । प्राण जीव 
से युक्त होकर तेजसे युक्त होता है और आत्माको उसके संक- . 


स्पाजुसार .लोकमें लेजात्प है, इस श्रुतिका यही तात्पयं है। 
संशय -मनः प्रोणे । इस उत्तरवाब्यमें भी खंशय होता है कि 
समस्त इन्द्रियोके खंयोगको आधार जो मन हे. उसका घ्राणे 
लय होता है घा खंयोगमात्र होतां है: पपक्ष“ अन्नमयं हि 
सोम्य मनः? यहाँ पर मनको अन्नका चिकार कहा गया है। 
अन्नमखुज्न्त' इस श्रुतिमे अन्नको जलका विकार कहा गया है। 
“आपोमयः प्राण” इस श्रुतिमे प्राणको भी जलका विकार कहा 
गया है। अतः लक्षणाबत्तिसे श्राणका अथ आणकारणीभूत जल 


करना चाहिये | तब परस्परा द्वारा मनका कारणभूत जो जल | 


है उसमे मनका लय होता है। सिद्धान्त=मनक्रा.„ प्राणमं लय 


कहना योग्य नहीं है । इसमें तीन हेतु है। प्रथमः ला यह किमव 
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` आाहंकारिक अथात्‌ अहंकारका काय है द्वितीय यह कि प्राण 
| आकाशका काय है और तृतीय यह कि प्राण शब्दकी जलगे 
' हक्षणा करनेमें गौरव है। अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः 
` प्राणः इन श्चतियोमे इतना ही कहा गया है कि अन्नादि से मन 
| और धाणका आप्यायनमा त्र झर्थात्‌ संयोगमात्र होता हे.अतः मन 
` का प्राणमें संयोग ही होता हे लय नहीं। संशय--प्राणस्तेजसि 
` इस उत्तरचाक्यभे यह संशय होता हे कि चो प्राणका तेजमे 
संयोग होता है अथवा जीवमें। पूर्व पक्ष-पाणस्तेजसि इस भ्रतिसे 
गणका तेजमें ही संयोग होता है। सिद्धान्त स कारणं करणा- 
विष्याधिषः। इस अ्रुतिप्रमाणसे जोष सब इन्द्रियोका अध्यच्ष है। उसी 
अध्यक्ष जोवमे प्राण संयुक्त होता है क्योंकि एवमेवेममात्मानमन्त 
काले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति तंमुत्कामन्तं प्राणोज्नूत्क्रामति । 
अथ --चेसे ही अन्तकालमे जब यह आत्मा चलनेकी इच्छा करता 
हे तव सब प्राण इसके पाख आते हैं, सब प्राण इसके सामने 
आते हैं । इन श्रुतियोमं यही कहा गया है कि प्राण जीवके पाख 
जाकर संयुक्त द्दोता है। तथा कस्मिन्नुत्कान्ते उत्क्रान्तो भवि- 
ध्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिष्टास्यामि । अथ--डसने विचार किया 
कि किसके निकल जाने पर में निकल जाऊंगा और किसके रहने 
पर में रहूँगा। यह श्रति जीवके संयुक्त होकर उसके साथ तेज 
मे संयुक्त हो जाता है। प्रश्न-“*प्राणस्तेजसि' इख सात्तात्‌ भ्रतिका 
विराध होगा । उत्तर--विरोध नहीं है । जैसे यमुना गंगासे मिल 
' कर समुद्रम जाती हे, साक्षात्‌ नहीं, तो भी यह कहा जाता हे 
कि यमुना सम्नुद्रमं गिरती हुँ । उसरी प्रकारसे प्राणका अध्यक्त 
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जीबके साथ संयोग होने पर भी प्राण तेजसे सयुक्त ' ज्ीबके साथ संयोग होने पर भी प्राण तेजसे संयुक्त होता है | 
यह व्यवहार उपपन्न होजाता है। प्रश्न-'ध्राणस्तेजास' इस थति 
बचनके सामञ्जस्य के लिये 'सोऽध्यच्षे' का यह अथ क्यो न किया 
जाघे कि प्राणपद्वाव्य इन्द्रियोंका मुख्य प्राणमे संगम होता है। 
उक्तर--ऐसा अर्थ करने से अनेक श्रुतियाँ व्यथ होजावंगी। 
संशय-पूर्वोक्त यह कहा गया कि जीवसंयुक्त प्राण तेजसे संयुक्त 
होता है | यहाँ पर यह सन्देह होता है कि क्या वह जीवसमधेत 
प्राण केवल तेज में ही संयुक्त होता है अथवा तेजःखमवेत सब 
भूताँमें । पूव पक्ष--श्च॒तिमे केबल तेजमं संयुक्त होना कहा है अतः 
केवल तेजमं ही संयुक्त होता है सिद्धान्त--जीव सहित प्राण 
तेजके सहित खबभूवामे खयुक्त ददोता हे क्योकि पृथिवीमय 
आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः । इल श्रुति में आत्मा 
को खव भूतमय कहा गया है। यह तभी सम्भव होखकता है 
जब सचभूरतोंके साथ संयोग माना जावे। प्रश्न-तेज:प्रभ्वति भूता 
में से ऋमसे एक एकमे संयोग मान ता भी ते, पृथिवीमय, यह 
निर्देश सिद्ध होसकता है । उत्तर-क्रमसे एक एकमे संयोग उप- 
पन्न नहीं होता है क्योकि एक पमे पृथक्‌ पृथक्‌ सृष्टि आदि 
करनेका सामथ्यं नहीं है, इसी वस्तुको । अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासाँ त्रित्र॒त॑ त्रित्रृतमेक स्य 
करवाणि। नानावीयाः एथग्भूतास्ततस्ते संहति विना । नाशक्नु- 
चन्‌ प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्नशः | समेत्यान्योन्यसंयोगं 
परस्परसमाश्रयाः । महदाधा विशेषान्ता ह्यणडमुत्पादयन्ति ते । 
अथ--अखत्‌ शब्दयाच्य उख परादेवताने यह विचार किर्या कि 
जीय शरीरक मैं तेजस्‌ अपू अन्न पृथियो इन तीनों देबताओंके 
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भीतर प्रविष्ट होकर देवादि विचित्र सृष्टि और उनके नाम करु । 
भ्रभी यह सब पृथक्‌ पृथक्‌ हैं और अत पव इनमे सृष्टि बनानेका 
सामर््याभाव हे। यह सामथ्यं उत्पन्न करनेके लिये एक एकको मैं 
त्रिवृत कर दू, अर्थात्‌ तीनोमे तीनको मिला दूँ। सो जीवशरीरक 
उस परदेवताने उन तीनो देवताश्रोमे प्रविष्ट होकर नाम और 
झुपका विधान किया। नाना वीय वाले वे जब पृथक्‌ पृथक थे तव 
सम्मिलन विना-विना मिले हुये प्रजाकी सृष्टि नहीं कर सके । 
पश्चात्‌ उन्होने महत्‌ आदि परस्पर मिल कर इस अण्ड को 
उत्पन्न किया, ये भ्रुतियाँ और स्म्टृतियाँ कह रही हैं। अतः अन्यभूतों 
से मिलित तेजका ही यहाँ पर ग्रहण है। संशय- वया यह जो 
उत्क्रमण हे वह ब्रह्मज्ञानी और अन्रह्मज्ञानी दोनोका समान ही 

होता है अथवा अब्रहाश्ञानीका ही होता है ? पूत्र पक्ष--अप्रहम- 

नीका ही उत्क्रमण होता है, ब्रहमज्ञानीका नहीं । क्योकि अथ 


बरत्योऽपृता भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते | अथे-उसके पूव अधोका 

नाश होजाता है और उत्तराघोंका अश्छेष होजाता है, और तब 
इसी ब्रह्मोपासनकालमे बह ब्रह्मका अनुभव करता है।इस श्रुति 
बे ब्रह्मज्ञानीको यहाँ ही असत होना कहा है अथांत्‌ मुक्त होना 
बताया हे, अतः उसका उत्कमण नहीं होता है। सिद्धान्त-नाड़ी 
_ प्रवेशसे पूर्व अन्रह्मशानीके समान ब्रहमश्षानीका भी उत्कमण होता 
ही है। श॒तं चेका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूधानमभिनिस्छः 
वेका । सयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवस्ति। 
अर्थ-हृदयकी प्रधान नाड्ियाँ १०१ हैं। उनमेसे एक सुषुम्णा 

नामकी नाड़ी है, वह मूर्धाकी ओर गई है। उस नाड़ीसे आत्मा 

ऊपरको ब्रह्मलोकको ज्ञाता हुआ स्वरुपाविमांवरूप मुक्तिको पात 
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है। अन्य नाड़ियाँ नाना प्रकारके सांसारिक मार्गार्मे जानेके उप. 
योगम आती हैं। इस श्रतिमे कहा है कि जीवात्मा जाते समय 
नाड़ीविशेषमे अर्थात्‌ सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश करता हैं। 
नाड़ीप्रवेशसे पूव ब्रह्मश्ञानी आत्मा भी उत््रमण करता ही है। 
तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूध्नो वा अन्ये 
भ्यो वा शरीरेभ्य! । इस इहदारण्यककी श्रुतिका भी यही 
तात्पर्यं है। अतः “शतं चेंका? इत्यादि श्र॒तिसे सुषुम्णा नाड़ीके 
द्वारा मूर्धामे से जो प्रयाण कहा गया है तथा इद्ददारणयककी 
श्रेतिके 'सूध्नो वा? इस वाबयसे जिसका अनुमोदन किया गया 
हे बह प्रयाण ब्रह्मज्ञानीके अभिप्रायसे कहा गया हे। तात्पयं यह 
है किं अब्रह्मज्ञानीके समान ही ग्रह्मज्ञानीकी भी उत्क्रान्ति तो] 
होती है परन्तु विशेष इतना है कि ब्रह्मज्ञानी सुषुम्णा नाड़ीमे 
होकर मस्तकमे से निकलता है और जो यह कहा गया है कि 
नेत्रादिक मागंसे निकलता है बह अन्रह्मश्ानीके अभिप्रायसे कहा 
गया है। भ्रक्ष--तब अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समशनुते। 
इस श्रुतिकी क्या गति होगी? उत्तर--शरीर और इन्द्रिय आदि 
का सम्बन्ध जिस कालम बना रहता है उसी कालमे जो उत्त 
राघ और पूर्वाघका त्याग होता है उसी त्यागको असुत शब्दसे] 
क्रहा गया है । तात्पयं यह है कि पाप ही ते दुःखका कारण है। 
उस पापके नाश होजाने पर दुःखका अनुभव नहीं होता हैं। 
अतः इसे भी अम्ठ॒तप्राप्तिकी दशा कहदिया है | यही चस्तु ञ्त्र 
ब्रह्म समश्नुते । इल श्रुतिके पूर्वा मे अथात्‌ | यदा सवें प्र 
च्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | इस श्रुतिम स्पष्टरूपसे कहां 
गया हे । खुखका कारण पुएय है ओर दुःखका कारण. पाप है! 
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हृदयमे रहते हैं 

व्याग होजाता है तभो अमृतत्व मोक्ष ia हेर 
गया है। अत्र ब्रह्म समश्नुते | इस शुतिवाक्यका यह अर्थ है 
कि उपासनाकाल मे जो ब्रह्मका अनुभव है उस ब्रह्मानुभवको 
अर्थात्‌ ब्रह्मनन्दको प्राप्त करता है। देहसम्बन्ध नहीं छूटा है 
जिसका ऐसे झात्माका ही अस्रतत्व जानना चाहिये क्योकि 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये । अश्व इव 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोस्चुखात्‌ प्रमुच्य । धूस्वा 
शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामि । अर्थ--जैसे 
अश्व अपने रोमको स्वयं गिरा देता हे, छोड़ देता है वेले ही मै. 
अपने पापोको छोड़कर ,जैसे चन्द्रमा राहुके मुखसे छूटजाता है घैसे 
हो में इस शरीरसे छूटकर, शरीरको छोड़कर, कृतार्थं होकर नित्य 
प्रह्मलोकको प्राप्त होऊँ । इत्यादि भ्रुतियोसे कहा गया है कि जब 
तक देशविशेष अर्थात्‌ साकेत वेकुएठलोकमे जाकर भगवत्प्राप्ति 
नहीं होती तब तक देहसम्बन्धरूप संसार बना रहता है। तात्पय 
यह हे कि शरीर छूटनेसे प्रथम ही ब्रह्मानुभव का नाम अमृतत्व 
है। ब्रह्ज्ञानीका भी क्रम सुक्तिमे सूच्मशरीरके साथ सम्बन्ध 
रहता ही है। कैसे जानते हो ? प्रमाणसे ऐसा ही प्रतीत होता 
है। जब आत्मा अचिरादि मागंसे गमन करता है तब चन्द्रमाके 
साथ वह वार्तालाप करता है ऐसा तं प्रति ्रूयात्‌। इस कौषी- 
तकि उपनिषदूकी श्रतिमे कहा है। यदि शरीर न हो ते वार्ता- 
खाप कैसे होसकता है, अतः ज्ञात होता हे कि सूच्मशरीरका 


सम्बन्ध बना ही रहता है। अतपष यदा सर्वे प्रमनच्यन्ते कामां 
येऽस्य हदि स्थिताः । यह श्रति शरीरसरस्बन्ध के छूटने पर 


अमतत्वका घणन नहीं करती है । सूचम देह रहता है इसी 
लिये जो शरीरमे उष्णता प्रतीत होती है वह उसी सूदमदेहका 
धर्म है । तात्पर्यं यह है कि जब कोई मरने लगता है ते उसके 
स्थूल शरीरमे स्त्र उष्णता नहीं प्रतीत होती परन्तु किसी एक 
स्थानमै ते प्रतीत होती हो है। बह उष्णता यदि स्थूल शरीरका 
धर्म होती तब तो स्त्र स्थूल शरीरमें प्रतीत होती परन्तु ऐसा 
ता नहीं होता है। अतः ज्ञात होता हे कि वह उष्णता सूचम शरीर 
की ही है और उसीके साथ ब्रह्मज्ञानी उत्कमण करता ६ । अतः 
नाड़ीप्रवेशसे पूर्व अह्मशानी और अब्रह्मज्ञानीकी उत्क्रान्ति समान 
ही होती है । ब्रह्मशानीकी उत्क्रान्ति नहीं होलकतो इसी शका. 
को पुनः उठाकर समाधान करते हैं । प्रश्‍न-बहदारण्यक में 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्मारलोकात्‌ 


पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मण इति तु कामयमानः । अथ-इस ` 
संसारमें फलकी इच्छा रखकर जीव जो कुछ कम करता है उस कम _ 
का भोग द्वारा अन्त पाकर अर्थात्‌ समस्त फल भोगकर उस लोक 
से पुनः इस लोक मे आता है । जब तक उसकी वासना बनी 
रहती है तब तक इसी प्रकारसे आया जाया करता हे। इस 
अतिसे श्रविद्वा नके विषय को समास करके अथाकामय प्राना 


योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्का- 
मन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति | अथ-वीतरागके विषयमै कहते 
हैं। जिसके सब काम अभिलाष निकल गये हैं ऐसा जो अकाम 
है तथा जो आत्मकाम होनेसे आप्तकाम होचुका हे, उस जीवम 
से प्राण नहीं निकलते । अपहतपाप्मत्बादि ब्रह्मरूप उसमे प्रादु" 
भूत होते हैं और बह ब्रह्ममें इस प्रकारे मिल जाता हे कि ब्रह्म 
से पृथक्‌ उसका दशन ही नहीं होता । अपहतपाप्मत्वादि जो 
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` हूप ब्रह्कका हे बही रूप जीवका भी होजाता है। तव त्यन्त 
` तवाम्य होनेके कारण ब्रह्मसे पृथक्‌ दृष्ट ही नहीं होता । इस श्रुति 
से बिद्वानके उत्कमण्का निषेध किया है अतः विद्वानका उत्क्मण 
नहीँ होता है । उत्तर--यहाँ जो निषेध किया हे उसका यह 
तात्पर्यं नहीं हे कि शरीरसे प्राण नहीं निकलते हैं प्रत्युत यह 
तात्पय हे कि शरीरका जो अधिष्ठाता जीव है उससे प्राण प्रथक्‌ 
नहीं होता है । पूव मे 'अकामयमानः? यह जो श्रुति है वह विद्वान 
ज्ञीवके लिये ही है | अतः “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इस वचन 
$ उसरी विद्वान जीवका ही 'तस्य? इस सबनामसे परामश हे । 
इस प्रकारसे 'तस्य? पदके 'तत्‌! शब्द्से विद्वान्‌ जीवका कथन 
हुआ हे और उसके आगे जो षष्ठी विभक्ति “स्य? है उससे उसी 
ज़ीवका सम्बन्ध कहा गया है। जहाँसे उत्कमण होता है वह 
वस्तु भी जीव ही है, क्योंकि जीव ही संनिहित है, समीपे प्राप 
है, शरीर नहीं । सम्बन्धमात्रको कहने वाली जो षष्ठी होती हे 
उसका अपादान भी अर्थं माना जाता है। जैसे 'नटस्य श्टणोति' 
इस वाक्यमे नटस्य यह षष्टी है परन्तु इसका अपादानत्वरूप भी 
अर्थ होता है, अ्रतएव नटसे सुनता है यह अथ होता है। इस 
अर्थ कोई विबाद नहीं है। क्योकि माध्यन्दिनिलोक अर्थात्‌ बह- 
दांरणयकके अनुयायी लोक स्पष्ट ही आत्माकों अपादान मानते 
हैं। जैसा कि योऽकामो निष्काम आ्राप्काम आत्मकामो न तस्मात्‌ 
प्राणा उत्क्रामन्ति । यहाँ “तस्मात्‌ यह पद्‌ आत्माके लिये ही 
आया हुआ हे । भाव यह हे कि विद्वानको शरीरत्यागके समय 
में ही ब्रह्मप्राति होजाती है। ऐसा तस्य ताबदेव चिरं यावन्न 
` घिमोक्ष्ये इख भ्रुतिसे कहा गया है। तब उसके पश्चात्‌ प्राण- 
[योग भी सम्भव है। नहीं ते प्राणरहितका अचिरादि मागे 
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गमन और घ्रह्मकी प्रापि दोनों ही नहीं बन सकते हैं । अतः | 
श्रह्मप्राशिसे पूर्व विद्वानके प्राण नहीं निकलते है । उच्बमेक; 
स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलम्‌ । अ्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन्‌ | 
यान्ति प्रां गतिम्‌ ॥ इस स्मतिसे भी यही कद्दागया हे कि ब्रह्म- 
शानीका मूर्धन्य नाड़ी, सुषुम्णा नाड़ी, द्वारा उत्क्रमण होता र । | 
इहेन्द्रिय और प्राणांके सहित जीव उत्क्रमणके खमयमें तेज आदि | 
सूचमभूतोमे सम्पन्न होता है अर्थात्‌ उनसे संयुक्त होता है यह वस्तु 
पीछे कहां जा चुका है। संशय--जीवसहित वे सूच्मभूत फल 
भोगके लिये यथायोग्य स्थानोमे जाते हैं अथवा ब्रह्मे मिल जाते 
हैं ? पृ पक्ष-कम और शानके अनुसार फल भोगनेके लिये यथा- 
योग्य स्थानमै वे जाते हैं । सिद्धान्त---जीवलहित वे सूच्मभूत 
परमात्माम मिल जाते हैं । क्योंकि तिजः परस्यां देवतायाम्‌ 
इस प्रकारसे श्रुतिमे लिखा है । खुघुप्तिमे जिस प्रकारसे सत्‌ 
सम्पन्न जीवको दुःख नहीं होता और में सुखसे सोया ऐसा सुखा- 
नभव होता है बैसे ही यहाँ भी परदेवतासम्पन्न जीवको दुःखा. 
डुभव नहीं होता और सुखानुभव होता है। भ्रुतिके अनु सार ही 
व्यवस्था करना योग्य है । संशय--पृथिव्यप्सु त्वीयते । इस 
श्रुतिके अनुसार जैसे पृथिवी आदि अपने अपने कारणमे लीन 
हाकर कारणस्वरूप ही बनजाते हैं बया उसी प्रकारसे यह जीव- 
सहित सूदमभूत भी परमात्मामे मिलकर परमात्मस्वरूप होजाते 
hin मन, स लम्पयते) इस भुतिके अनुसार मिलकर 

F पूवपश्ष--परमात्मा ही चस्तुमात्रका कारण हे। सब | 
पदार्थं अपने कारण परमात्मामे लीन होकर परम!त्मस्वरूप हो 
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जाते हैं। सिद्धान्त-_विभागके प्रतिद्वन्द्वी संयोगको अविभाग 
कहते है | अविभाग अथात्‌ अपूथक्भावसे वे परमात्मामे रहते 
हैं।तात्पय यह है कि परमा्माके साथ विलक्षण संयोगका नाम 
ही परमात्मसस्पत्ति है। प्रक्ष--आप कहते है कि परमात्माके 
साथ विलक्षणे संयोगको परमात्म सम्पत्ति कहते हैं ता संयोगमे 
किस प्रकारको विलक्षणता आप मानते हैं? उत्तर--पथग्व्यव-. 
हारानहत्वरूप चिल्क्षणता हम मानते हैं। अर्थात्‌ अमुक पदार्थ 
मगवान्‌से पृथक्‌ है इस प्रकारका व्यवहार जिस संयोग में नहीं 
होता उसी संयोगको हम विलक्षण संयोग कहते हैं। प्रश्ष--आप. 
विलक्षण्संयोगरूष ब्रह्मसंपत्ति मानते हैं और परमात्मामै लीनः 
होकर कारणस्वरूपापत्ति नहीं मानते इसमे क्या कारण हे १; 
उत्तर--'वाङ मनसि सम्पद्यते’ इस श्चतिमं जो सम्पद्यते क्रिया 
है उसका अथ दिल्वच्तएसंयोग होता हे, यह पूर्व में कहा जाखुका: 
है। वही सम्पद्यते क्रिया तेजः परस्यां देवतायाम! इस श्रुति-. 
घाव्यमे भी झन्वित होती है अतः वहाँ भी वही अथं होसकता 
है अन्य नहीं। विद्वान्‌ अविद्वान्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मशानी और अब्रह्मज्ञानी 
दोनोका ही उत्क्रमण समान ही होता है। अब ब्रह्मशानीके संबंध 

मे कुछ विशेष कहते हैं। संशय--शतं चेका हृदयस्य नाडध-' 
स्तासां मूर्धानभिनिःछतैका । तयोध्वमायन्नशृतत्यमेति विंष्प-' 
ङडन्या उत्क्रमणे भरन्ति | इख भ्रुतिमें यह संशय होता दै कि 
क्या ब्रह्मज्ञानीका उत्क्रमण १०१ वीं जो मूर्धन्य नाड़ी है अर्थात्‌ 
` सुषुम्णा नाड़ी है डसीसे होता है और श्रत्रहाशानीका उत्क्रमण 
अन्य नाड्ियासे ही होता है, ऐसा नियम होलकता'है या नहीं। 
' पपक्ष -यह नियम नहीं होखकता क्योंकि नाड़ियाँ तो अनेक हैं। 
` उनमें मूर्घन्य नाड़ी कहाँ है और कोन दे इसे जानना ब्रह्मश्षानी 
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के लिये असम्भव है | सिद्धान्त-प्रदशानीका उत्कमः सूधन्य 
नाड़ीसे ही होता है और अग्रद्माशानीका उत्कमतत उससे भिन्न 
नाड़ियोसे ही होता हे, यह नियम ही हे । प्र्र-नाड़ी लो पह- 
चानी नहीं जासकती है तब मूर्धन्य नाड़ीसे ही उत्क्रमण होता है 
यह नियम कैसे बन सकता है? उत्तर-भग वानकी उपालनाका 
अिरादि द्वारा गति भी एक भङ्ग है इसका अनुसन्धान करने 
से बह उपासक ब्रह्मज्ञानी भगवानका कृपापात्र बन जाता है। 
भगघानकी छपासे उस जीवका निघासस्थान जो हृदय है उसके 
आगे प्रकाश उत्पन्न होजाता है। उस प्रकाशासे उसको जिस द्वार 
में प्रवेश करना होता हे घह प्रकाशित होजाता है, उसीसे वह 
मूधन्यनाड़ी अर्थात्‌ सुषुम्णा नाड़ीको पहचान लेत है।इस 
प्रकारसे उसी नाड़ी दारा ग्र्मशानीका गमन बन सकता है। 
संशय--अथ यत्रैतस्माच्डरीरादुत्रमत्यथेतैरेव रश्मिमिरूध्य- 
माक्रमते । इस भ्रुतिखे यह जाना गया कि सुषुम्णा नाड्रीसे 


निकला हुआ बझ शानी सूर्यकी किरणोके द्वारा ऊपर जांता है, 
परन्तु यहाँ संशय यह है कि ब्रह्मशानीकी गति झादित्यरश्मिके | 
द्वारा ही होखकती है अथवा दूसरे प्रकारसे भी । पूर्वपक्ष 


ब्रह्मशानीकी गति प्रकारान्तरसे भी होसकती हे क्योकि आदि" | 
त्यरश्मिके द्वारा ही उसका गमन होता है यह नियम झसम्भंष | 
हे। प्रक्ष--तव ता आदित्यरश्मियोके द्वारा ब्रह्मशानीकी गति 
बताने वाली श्ृति व्यथ होजाचेगी । उत्तर--नहीं, हम ते। दोतों 
प्रकार मानते हैं। अतः सूयरश्मिके द्वारा भी गमन नेता है 
शौर प्रकारान्तरे भी होता है। तब प्रथम प्रकार में यह श्रतिं 
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ब्रह्मशीनी ऊपर जाता हे यह प केले जानते हैं? उत्तर--श्रतिमै 
कहा है कि ऐतेरेव रश्मिभिः । अर्थात्‌ इन रश्मियोके ही द्वारा 
| ब्रह्मज्ञानी ऊपर ज्ञाता हे | यदि प्रकारान्तरसे भो ऊध्यगमन 
होता ते! रश्मिद्वारा हो ऐसा भार देने घाला एव शब्दका प्रयोग 
श्रतिमे न होता । यदि प्रकारान्तरसे गमन मानोगे ते! श्रतिक 
बह एव पद्‌ व्यथ होजावेगा। प्रश्न-दिनिमे ते सूर्यं रहता है 
अतः नाडो ओर सूयंकी रश्मियोके साथ दिनमें सम्बन्ध रहने 
से दिनमे मरा हुआ ब्रह्मज्ञानी सूयरश्मियोके द्वारा सूर्यको प्राप्त 
करके ऊपर जाता हे, परन्तु रात्रिमे तो सूय होता नहीं। सूयके 
 अभावमे सूय रश्मि भी नहीं होते। तब रात्रिमे मरने वाले ब्रह्म- 
शनीका रश्मिका अनुसरण करना ही उपपन्न नहीं होता है ते 
 ऊध्वंगमन ते उसके दारा केसे होसकता है? उत्तर--जब तक 
देह रहता है तब तक नाड़ो और रश्मिका सम्बन्ध बना ही 
रहता हे। अतः रात्रिम भी मरा हुआ ब्रह्मज्ञानी रश्मियोके द्वारा 
सूयं लोकमें जाकर उसके द्वारा ब्रह्म प्राप्त करता है यह बात बन 
सकती है । प्रश्ष--क्या प्रमाण है कि जब तक देह रहता है तब 
` तक नाड़ी और रश्मिका सम्बन्ध बना रहता हे? उत्तर-अग्नु- 


'मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु उप्ता आभ्यो नाडीभ्यः 


प्रतायन्ते तेऽप्रुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः । अथं इसी आदित्यमेसे 
बह फैलती है और इन नाड्ियोमें प्रविष्ट होती है। तथा इन 
नाड़ियोमे से जो रश्मियाँ निकलती हैं बह आदित्यमे प्रविष्ट होती 
हें। यह श्रुति बताती है कि जब तक देह रहता है तब तक नांड़ी 
_ और रश्मियोका सम्बन्ध बनां रहता है। प्रश्र—रात्रिमं भी सूय 
रश्मि रहते हैं यह कैसे जाना जा सकता है! उत्तर-उष्ण ऋतुमे 
अथवा वर्षा ऋतुमे भी रात्रिमे उष्णता प्रतीत होती है। उष्णता 
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सूर्यकी किरणोके बिना हो नहीं सकती, अतः वही उष्णता बताती 
हे कि रात्रिमे भी खूयरश्मि रहते हैं । प्रक्ष--शिशिर और हेमन्त 
यादि ऋतुओमें ता रात्रिमे उष्णता नहीं प्रतीत होती है तब कैसे 
माना जावे कि.रात्रिमे भी सूर्यरश्मि रहते हैँ ? उत्तर--शोत 
ऋतुओमे भी रात्रिमें उष्णता रहती ते अवश्य है परन्तु शीत- 
लताके वेगले बह अभिभूत होजाती है, दब जाती है, अतपव 
उसकी प्रतीति नहीं होती | अतः रात्रिम भी मरा हुआ घ्रह्मशानो 
झादित्यरश्मिके दारा आदित्यलोकमे पहुँच कर ब्रक्षको प्राप्त 
करता हे] रातिम मरने चाले ब्रह्मज्षानीको भी रश्म्यनुसारी कह 
कर अब यह विचार क्रते हैं. कि संशय- रात्रिमें मरे हुए ब्रह्म- 
शानीको ब्रह्मासि होदी है या नहीं ? पूर्वपक्ष-रात्रिमे मरनेवाले 
प्रहाशानीको त्रद्माप्राप्ति नहीं दोती है क्‍यों कि दिवा च शुक्रपकषश्च 
उत्तरायणमेव च। युमूपेतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्दितम्‌ ॥ 
इस वाक्यसे रात्रिमे होने वांले मरणकी निन्दा की गई हे । 
सिद्धान्त-अद्यश्ानीका कमोंके साथ सम्बन्ध तभी तक रहता है 
जब तक'कि देह रहता है। अतः तुम्हारा कथन ठोक नहीं है। 
इसका तात्प. यह है कि अनारब्ध काय कम ही .तो _बन्धनके 
रस होते हैँ । बह ते भगवदुपासनारूप विद्यासे नष्ट ही हो 
चुके हैं । भविष्यमै जो दोनेवाले कमं हैं उनका अश्लेष ही रहता 
है अर्थात्‌ संसग ही नहीं होता। प्रारण्धकर्मोकी स्थिति तभी 
तक रहती है जब तक कि अन्तिम देह रहता है। तब अब बन्धन 
का कारणभूत पक भी कम अवशिष्ट नहीं रहा, अतः रातिम 
मरने वाले ब्रह्मशानीको भी ब्रह्मासि होती हे । सस्य तावदेव | 


चिरं यावन्न विमोकष्येऽ्य सम्पत्स्ये | यह शति भी पेखा ही 


| 
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कहती हे । संशय-दे क्तिणायनमे मरनेवाले ब्रह्मज्ञानीको ब्रह्मप्राप्ति 


होतो हैं या नहीं : पूवपक्ष--दक्षिणायनमें मरने वालेक्ी ब्रह्म- 
प्राप्ति नहीं होती । क्योकि अथ यो दक्षिणो प्रमीयते पितृणामेत 
महिमानं गत्वा चन्द्रमस्सायुज्यं गच्छति । तस्मिन्‌ यावत्संपात - 
मुपित्वाथेतमेवाध्वानं पुनर्निवतते | इन श्रुतियो में यह कहा 
गया हे कि दक्तिणायनमें मरने वाला ब्रह्मज्ञानी चन्द्रमाके साथ 
साथुज्य प्राप्त करके पुनः लोट आता है। यही कारण हे कि 
ब्रह्मोपासना करने वाले भीष्मपितामह आदि उत्तरायण काल 
की प्रतोक्षा करते थे। भारतका यह वचन तभी युक्त होसकता 
हे कि जब उपयुक्त मेरा कथन सत्य माना जावे। श्रतः दक्षि- 
णायन मरने वाले को ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती । सिद्धान्त-वन्धन 
का तो इब कोई कारण रहा नहीं अतः दक्तिणायनमं मरने वाले. 
ब्रह्मज्ञानीको भी ब्रह्मप्राप्त होती हे यह जो कहा गया है कि 
चन्द्रलोकसे पीछे आना पड़ता हें बह तो पितयाण मागसे चन्द्र 
मणडल तक पहुँचने वाले अन्रहमज्ञानियोके लिये है, ब्रह्मश्ानी के 
लिये नहीं । प्रश्न-आपके इस कथनमें क्या प्रमाण है ? उत्तर-- 


` उसी श्रुतिके अन्तमं लिखा है कि तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमान- 
` ग्राप्लोति | इससे ज्ञात होता है कि दक्षिणायनमे भी मरने वाले ब्रह्म- 


| 


| 
' अञ्चिरादिमार्ग द्वारा जाकर ब्रह्मप्रातिका वणन किया गया है। प्रश्न 


चब दक्तिणायनमं मरने वाले त्रह्मश।नीको चन्द्रलोककी प्राप्ति क्यो 


| 


| 


शानीको ब्रह्मप्राति होती है । तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति । इस श्र॒तिमें भी कमबन्धनाँसे छूटे हुये ब्रहमश्षानीको 


लिखी है? उत्तर-मार्ग मे विश्राम करनेके लिये ऐसा लिखा है। 


| यनेक श्रुतियाँके साथ विरोध न हो अतः ऐसी ही योजना उस 
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वाक्यकी करनी चाहिये। तथा भीष्मादि जो उत्तरायणकालकी 
पतीक्षा करते थे बह आचार ते केवल उत्तरायल ह+ का महत्व 


बतानेके लिये था। प्रद्गा-यत्र काले त्वनात्रत्ति आवृत्ति चेव 
योगिन! । प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ । अग्नि - 


ज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र याता गच्छन्ति 
ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ इत्यादि स्शृतियौमें पेखा क्यों कहा 
गया हे कि जो उत्तरायणमे मरता है वही पुनः लोट कर नहीं 
आता। उत्तर-अथ तेडविंपमभिसम्भवन्त्यर्थिषो5ह नह आपूर्य - 
माणपक्षम्‌ । इस ऋमसे अचि अहः शक्लपच्ष आदिकी प्रापिका 
भ्रवण इस भ्रृतिमें होता है । एकको ही एक ही कालमे इन सब 
मार्गौंकी प्राप्ति नहीं होसकती । अझि आदिका अथं कालपरक 
नहीं होलकता, अतः कालशब्द की कालको अभिमानिनी आति- 
वाहिक देवताआमं लक्षणा है । प्रक्ष--काल शब्दको कालाभिमा- 
निनो आतिवाहिक देवताआमे खक्तणा है इसमें कया हेतु है? उत्तर- 
प्रथम ते यह हेतु हे कि जिस कालमे मर कर योगी पुनः लौटकर 
नहीं आता उस कालको में हे अज्जुन तुभे खुनाता हुँ यह कहकर 
'अझ्निज्योतिरहः? इत्यादि स्छोक कहा गया है। प्रतिज्ञा ता यह 
हुई है कि में तुम्हें अनावत्तिकाल सुनाता हूँ और सुनाने लगे. 
अभि जयोति हन्‌ इत्यादि । अभि आदि शब्द्‌ कालवाचक तो 
हो नहीं सकते अतः अगत्या कालशब्दकी कालाभिमानिनी देवता 
मे लक्षणा करनी प i है । वितीय हेतु यह हे कि सन्दिगं तु 
वाव्यशेषात्‌ । इस न्यायसे उपक्रममें आये हुये संदिग्धश्र्थक 
क, टन धो ने | 


सुदति कश्चन । इस उपसंदारमं आये हुये सतिपदके अनुसार 
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श्रथ करना चाहिये । तभी उपक्रम ओर उपसंहारका अ्थैक्य हो 
सकता है। यह जो शुक्ल और कृष्ण दो गति हैं बह तो योगके 
अंग हैं, अत एवं सतत स्मरण करने योग्य हैं । स्मरण करनेके 
लिये ही गीताचाय शरीप्रभुने कहा है कि 'नेते खती पार्थ जनन 
योगी मुह्यति कश्चन । तस्मात्‌ सबेघु कालेषु योगयुक्तो भवाज़ुन'। 

` अतः इन सब युक्तियोसे यह सद्ध हुआ कि मुमूषुके प्रति काल 

का कोई नियम नहीं है। इस प्रकारसे अतीत ग्रन्थसे ब्रह्मश्षानी 
का उत्कमण कहा गया । अब जब तक ब्रह्मप्रा्ि न हो तब तक 
के जोवके मागका विचार करते हैं । भिन्न भिन्न श्चतियाँमे भिन्न 
भिन्न मागका निरूपण किया गया है। यथा छांदोग्यम ते अर्चिष- 
्रभिसंभवन्त्यचिषोऽहः । 'ऐसा कहा गया है। उसी उपनिषद्‌ 
के = चे प्रपाठके र्थेतैरेव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते | ऐसा कहा 
` गया है जो कि पूवंकथितसे भिन्न है। बृहदारणयकमें यदा ये 
पुरुषोऽस्मार्लोकात्‌ प्रेति स वायुमागच्छति । ऐसा कहा गया 
है। कोषीर्ताक उपनिषद्‌र्म स एवं देवयानं पन्थानमापद्या ग्निलोक - 
मागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स॒ आदित्यलोकं स 
इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌ । ऐसा कहा गया है। 
` संशय -यहाँ संशय यह होता है कि नाना श्रतियोमे भिन्न भिन्न 
रुपसे प्रतिपादित मार्गोसे उपासक विना किसी नियमके अथात 
कभी किसी मार्गसे ओर कभो किसी माग॑से जाता है अथवा 
` जानेका एक ही अर्चिरादि माग है और उल्लके भिन्न भिन्न 
विशेषण्‌ दिये गये हे | पूव पक्ष भिन्नं भिन्न अकर रण ग भिन्न 

) प्रकारसे इन मार्गोका निरूपण हुआ है अतः सब माग भिन्न ही 

हैं ओर उपाखक जीव इन सब. मार्गोले दिना किसी नियमके 
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जाता हे। श्रतियौमें ऐसा ही कहा गया है। सिद्धान्त---सब ' 
श्रतियौमै पक ही माग कहा गया है। केवल उस मागके विशे- | 

बण भिन्न भिन्न दिये गये हैं, अतः सब ब्रह्मशानी अर्चिरादि | 

मार्गसे ही जाते हैं, क्योंकि श्रतियामे उसी मागकी प्रसिद्धि हे। 
मार्ग बताने चाली जितनी श्रतियाँ हें सबका एक ही अथमे 
तात्पर्यं है, इसी लिये प्रकरणभेदसे माग भेद भी नहीं हे । अन्यत्र | 
कहे हुये पदका उपखंहार अन्यत्र किया जाता हे, अन्यत्र कहे 
इये विषयका उपसंहार अन्यत्र किया जाता हे, पेखा प्र।यः होता 
हे । विद्याके अंग यदि कम प्रकरणमे कहे गये हो ता उनका ग्रहस्‌ 
कमं मे नहीं होता है परन्तु विद्यामे ही होता है । अ्रतः इली नियम 
से यहाँ भी सब श्रतियाोकी पकवावयता होनेसे यही सिद्ध होता 
है कि खब श्रतियाँ एक अचिरादि मागका ही प्रतिपादन करती 
हैं। अतः ब्रह्मप्राप्तिवकः अचिरादिरूप एक ही माग है यह सिद्ध | 
हुआ । अब अचिरादि मागके भिन्न भिन्न श्चतियाँमे जो भिन्न | 
भिन्न क्रम बताये गये हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। छान्दोग्यमे |' 
लिखा हैकि मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरांदादित्यम्‌ । इससे 
यह शान होता हे कि माख ओर आदित्यके मध्यमे संवत्सर है। 
इहदारण्यककी मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌। इस श्रुति | 
से यह शात होता है कि मास और आदित्यके मध्यमे देवलोक 
। उसी बहदारणयकके पञ्चम अध्यायमे यदा चे पुरुषोऽस्मा 


ल्लोकात्‌ प्रेति स वायुमोगच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते । यथा| 


रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वमाक्रमते स॒ आदित्यमागच्छति । 
अथ--जब ब्रह्मशानी पुरुष इस लोकसे प्रयाण करता है तब 
अचि अहः शुकलपक्ष उत्तरायण संवत्सर आदिके द्वारा वायुः 
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\| लोकमें आता है। तब वायु अपने अवयवोमे छिद्र कर देता है। 
| कितना बड़ा छिद्र करता है ? रथके चक्रमे जितना बड़ा छिद्र 
|| होता है उतना बड़ा। तब उसीमें से षह ऊपर जाता है और 
| दित्यलोकको पाता है। इन श्चतियोसे शात होता है कि आदित्य 


\ 


| पे प्रथम वायु है। कोषीतकिकी स॒ एतं देवयानं पन्‍्थानमापथाप्रि- 
| लोकमागच्छति स वायुलोकम्‌ । इस शुतिसे यह शात होता है 
` कि अचिले आगे वा यु है । पाठकमसे अथक्रम बलवा न्‌ होता है 
| इस नियमसे कोषोतकिके अनुयायियाका जो पाठक्रम है बह निकल 
| है ओर तेन स उध्वमाक्रपते । इस अतिका क्रम बलवान है 
क्योकि कौषीतकि श्रुतिमे ऊपर नीचे बताने वाला स्पष्ट कोई 
पद्‌ नहीं हे ओर इस श्रतिमे स्पष्ट ऊध्वं म्‌ पद्‌ आया हुआ हे ।. 
तब उससे यह सिद्ध हुआ कि आदित्यसे पूव वायुलोक है । तब 
| यह भी निश्चित होगया कि आदित्यसे. पहले और संवत्खरसे 
` रागे देदलोक और वायुलोक है। संशय---अब यहाँ संशय 
थह होता है कि वायु ओर देवलोक इन दोनों शब्दौका एक 
हो अथ हे वा भिन्न अथ है। यदि इन दोनोका भिन्न भिन्न 
अथ हे तब तो जिस ज्ञानीको जों माग इष्ट होगा उसीसे वह 
जावेगा। यदि भिन्न भिन्न अथ नहीं है ता संवत्सरसे ऊपर देव- 
लोक नाम वाले वायुलोकमे जावेगा । अर्थात्‌ इस पत्तमे वायुका हीं 
नाम देवलोक हुआ । इन दो पच्षौमे से कौन पक्त युक्त है। पूर्व॑पक्ष- 
बायु और देवलोक इन दोनों शब्दोका भिन्न भिन्न अथ है क्यों 
कि भिन्न २ अर्थम ही इनकी प्रसिद्धि है। अत; जिख श्ञानीको जो 
“ इष्ठ हे उस मागंसे जाता है। सिद्वान्त--संवत्सरके ऊपर वायुः 
लोकमे जाता हे, क्योंकि देवलोक शब्दका! अथ भी वायु ही है। 
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देवानां लोकः देवताका लोक इस अविशेष सामान्य व्याख्यान ; 
से यही सिद्ध होता है । लोकका अर्थ निवासस्थान होता है। |, 
देवताओका निवाखस्थान वायु है यह ते योऽयं पवते एष 
एव देवानां गुहा । इस श्रुतिसे ही सिद्ध है। तथा अन्यत्र यह | 
कहा गया है कि स वायुमागच्छति । अथात्‌ बह वायुलोकमे | 
जाता है। यहाँ विशेषरूपसे वायुका नाम लिया गया है। इस | 
लिये अविशेष देवलोक शब्द और विशेष वायु शाब्द इन दोनॉसे | 
चायु ही कहा जाता है। संवत्सरसे पर वा युको प्रात होता है | 
इस लिये संवत्सर और आदित्यके मध्यमें वायुका खन्निवेश करना | 
चाहिये यही इसका हृदय है अर्थात्‌ मुख्य तात्पय है। संशय -- 
स एतं देवयानम्‌ । यह कौषीतकि श्र॒ति हे। इसमें जिस कमसे | 
जिस जिस लोककी प्राप्ति लिखी है क्या उख पाठका अनुसरण | 
करके वरुणादिका वायुके पश्चात्‌ निवेश करना चाहिये अथवा | 
विद्युत्लोकके ऊपर ? पूर्व पक्ष--कीषों तकि का पाठ व्यथ न हो 
इसके लिये वरुणादिका कहीं ते! निवेश करना आवश्यक है ही। | 
विद्यतके ऊपर ता उनका निवेश कर नहीं सकते व्योकि तत्पुरु- 
घोऽमानव स एतान्‌ ब्रह्म गमयति । इस श्रुतिसे तडित्पुरुषको ही 
ब्रह्मका प्रापक कहा गया है। यदि तडित॒के ऊपर वरुणादि हां ते 
उनमेंसे ही कोई ब्रह्मका प्रापक होजावेगा और तडित्‌ पुरुषको 
प्रापक कहने वाली श्रुति व्यर्थ होजावेगी। तब झान्यत्र ता अव- 
काश है नहीं अतः वायुके ऊपर वरुणादिका निवेश करना चाहिये | 
सिद्धान्त-तडित्‌ के ऊपर ही वरुण का निवेश करना चाहिये । ' 
क्योकि तडित्‌ मेघमे रहती हे | वहाँ ही वरुण भी हे । अतः मेघ 
मे रहनेके कारण वरुणे साथ विद्युतका सम्बन्ध सर्व प्रसिद्ध है। _ 


Sy 
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पाठ न हो इसके लिये फहो ता निवेश करना ही चाहिये । 
पाठक्रमक अपेक्षा अथक्रम बलवान होता है। अतः बलवान 
भ्रथक्रमके अनुसार विद्यतके ऊपर बरुणका निवेश करना चाहिये। 
उसके ऊपर अन्यत्र कहे हुए जो इन्द्र आदि हैं उनका निवेश 
करना चाहिये । इस प्रकारके निवेशमे ागन्तूनामन्ते निवेशः। 
पीछेसे बढने वालोका अन्तमे निवेश करना चाहिये, यह न्याय 
ही प्रमाण हे। इससे यह क्रम सिद्ध हुआ कि नाडोरश्मिके प्रवेश 
के अनन्तर अत्रिष्‌-अझिलोकमे जीव जाता है वहाँले दिनमै, वहाँसे 
शुक्लपक्षमे, घाँसे उत्तरायण मासोमें, वहाँले संबत्सरमे वहाँसे 
बायुमे, बहाँसे आदित्यमे, बहाँसे चन्द्रमामे, बहाँसे वेद॒तमें, वहाँसे 
वरुण मै, बहाँसे इन्द्रलोक मे ओर वहाँ से ब्रह्माजीके लोक में 
पहुँच कर उसके पश्चात्‌ विरजा नदीमें स्नान करके श्रीसाकेत- - 
लोकके द्वारमे प्रात होता है । संशय-ये अचिंरादि क्या हैं ? क्या 
मारके चिन्ह हैं अथवा भोगोके स्थानविशेत हैं. अथवा ब्रह्मको 
प्राप्त करनेको इच्छा वालौके आतिवाहिक हैं अर्थात्‌ लेजाने वाले 
देवविशेष हैं ? पूवपक्ष--ये सब भागके चिन्हविशांष हैं क्योंकि 
लोकिक उपदेशके समान निर्दिष्ट हैं। जैसे लोकम कोई कहे कि 
अयोध्याजीसे निकल कर कानपुर जाना, वहाँ से आगरा जयपुर 
और अजमेर जाना । वहाँ से आबू पंत होकर सिद्धपुरमे सर- 
स्वती नदीके तट पर पहुँचना। बैसा ही यह निर्देश है। अथवा 
थे सद भोगस्थान ही हैं क्योंकि अग्निलोक, वायुलोक, आदित्य 
लोक आदि लोकोंका नि दंश कियो हे। लोक ते! भोगके ही स्थान हैं 
सिद्धान्त-ये अर्थिरादि देवताविशेष ब्रह्मशानियोको ब्रहमके 
| पास लेज्ञाने वाले हैं । भगवानने इसी कायंके लिये इन्हें नियुक्त 
| किया है। प्रश्न--कैसे जानते हो कि ये सब आतिवाहिक हैं ? 
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पाठ शयथ न हो इसके लिये फहीं तो निवेश करना ही चाहिये। 
पाठक्रमको अपेक्षा अथक्रम बलवान्‌ होता है। अतः बलवान्‌ 
धरथक्रमके अनुसार विद्य॒तके ऊपर वरुणा निवेश करना चाहिये । 
उसके ऊपर अभ्यत्र कहे हुए जो इन्द्र आदि हैं उनका निमेशा 
करना चाहिये । इस प्रकारके निवेशमे भ्रागन्तूनामन्ते निवेश! | 
पीछेले बढने वालोका झन्तमे निवेश करना चाहिये, यह न्याय 
ही प्रमाण है। इससे यह क्रम सिद्ध हुआ कि नाडोरश्मिके प्रवेश 
के अनन्तर अच्रिष्‌-अझिलोकमे जीव जाता है वहाँले दिनम, बहाँसे 
शुक्लपच्षमे, वहाँसे उत्तरायण मासोमे, वहाँसे संवत्सरमे वहाँसे 
बायुमे, बहाँसे आदित्यम, वहाँसे चन्द्रमामे, वहाँसे वेद्यतमे, वहाँसे 
वरुण मे, चहाँसे इन्द्रलोक में ओर वहाँ से ब्रह्माजीके लोक में 
पटुँच कर उसके पञ्चात्‌ विरजा नदीमे स्नान करके श्रीसाकेत- 
लोकके द्वारमे प्राप्त होता है। संशय-ये अचिंरादि क्या हैं? क्या 
मारके चिन्ह हैं अथवा भोगोके स्थानविशेग हैं अथवा ब्रह्मको 
प्राप्त करनेको इच्डा वालके आतिवाहिक हैं अर्थात्‌ लेजाने वाले 
देवविशेष हैं ? पूव पक्षे सब मागके चिन्द्रविशेष है क्योकि 
| लोकिक उपदेशके समान निर्दिष्ट हैं। जैसे लोकमें कोई कहे कि 
 अ्रयोध्याजीसे निकल कर कानपुर जाना, वहाँ से आगरा जयपुर 
और अजमेर जाना | वहाँ से आबू पबत होकर सिद्धपुरमे सर- 
स्वती नदीके तट पर पहुँचना। वेखा ही यह निर्देश है। अथवा 
ये खद भोगस्थान ही हैं क्योंकि अग्लिलोक, वायुलोक, आदित्य 
लोक आदि लोकोका निर्देश किया है। लोक तो भोगके ही स्थान है! 
' सिद्धान्त--ये श्रन्िंरादि देवताविशेष अह्यशानियोको ब्रह्मके 
| पास लेजाने बाले हैं । मगवानने इसी कायंके लिये इन्हें नियुक्त 
| किया है। प्रश्न-केसे ज्ञानते हो कि ये सब. आतिवाहिक हैँ ? 
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उत्तर-ऐसा ही लिंग देखनेम आता है र जाते हुओंकों लेजाना | 
ही आतिवाहिकता है श्वर्थात्‌ जाते हुओं को लेजाने वाला ही 
अतिवाहिक कहा जाता है। सोता 'स एतान्‌ ब्रह्म गमयति' इस 
उपसंहार वाक्यले स्पष्ट ही दीख पड़ता है। इसो वावयके अनुः 
रोधसे विद्युत्‌ के अर्चिरादि शब्द अचिरादि अभिमानिनी देवताओं 
के अथेको कहते हैं यह बात ता पहले ही कही जाचुकी है। 
प्रश्धू--'स पतान ब्रह्म गमयति’ इस श्रुतिसे इतना ही ज्ञात होता 
है किं विद्यतत्तो कसे आया हुआ पुरुष जीवको ब्रह्मपरयंन्त लेजाता 
हे । तब वह ते आतिवाहिक हुआ परन्तु अन्य वरुणादि कैले. 
आतिवाहिक हैं। उत्तर-विद्युतूलोकसे आये हुए देवके ही साथ. 
ब्रह्मज्ञानी त्रह्मपय॑न्त जाते है, अतः मुख्यतया तो वही आति- 
वाहिक हैं। क्योकि श्रुति ही कहती है कि'स एतान्‌ ब्रह्म गमयति'। 
वरुणादिको जो आतिवाहिक कहा जाता है वह ता इस लिये कि / 
उस वेद्यत अमानव पुरुषकी ये खब सहायता करते हैं अर्थात्‌ आदर 
करते हैं। ब्रह्मशनियोंका अर्चिरादि माग द्वारा गमन तथा अर्चि- 
रादि मागका स्वरूप ये दो वस्तु कहे जाचुके। अब यह विचारते 
हैं कि संशय--ये अचिरादि कायं हिरण्यगर्भके उपासकोंको | 
हिरण्यगभ तक लेजाते हैं अथवा परत्रह्मके उपासकौको अहातक | 
खेजाते हैं अथवा ब्रह्मात्मक मान कर प्रत्यगात्माके उपासको को 
ब्रह्म तक लेजाते हैँ। बादरि आचाय यह मानते हैं कि हिरण्य- 
गर्भके उपासकोको अर्थिरादि हिरण्यगर्भ तक लेजाते हैं क्योकि . 
हिरण्यगर्भे परिच्छिन्न है, देशविशेष मे रहता है, उसकी प्रासिके 
लिये उपासकका गमन युक्त है। परब्रह्म ता सर्वव्यापक हे, 

सबका आत्मा है, उसकी प्रासिके लिये कहीं जाना युक्त नहीं हो 
सकता है। पुरुषोऽमानव एत्य ब्रह्मलोकान्‌, गमयति। इस अति 
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म ब्रह्मलोक शब्दके आगे बहुवचन प्रत्ययका निर्देश हुआ है । यह 
बहृबचनान्त लोक शब्द ब्रह्मका विशेषण हे इस लिये, तथ। 
प्रजापतेः सभां परेश प्रपद्ये । इख श्रुतिमे यह कहा गया है 
कि जीव ब्रह्मलोकमे जाकर यह अनुसन्धान करता है कि मैं प्रजा- 
पतिकी सभामे प्राप्त हुआ हूँ इस लिये भी अचिरादि हिरण्य 
गभ तक लेजाता है। प्रश्ष-यदि ऐसा सिद्धान्त हो कि उपासक 
को अचिरादि हिरणयगभलोकमे लेजाते हैं ते! स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति । शस ध्चतिमें ब्रक्मको नपुंसक लिगसे क्यों निर्देश किया ? 
क्योंकि ब्रह्मका वाचक जो ब्रह्मन्‌ शब्द है बह तो पु्िलग ही है । 
उत्तर-यो ब्रह्माणं बिदधाति पूम्‌ । हिरणयगर्भ जनयामास 
पूवम्‌ । इन श्रुतियोमं कहा गया है कि सष्टिके आरम्भे सबसे 
प्रथम भगवानने ब्रह्माको हो बनाया। प्रथम जन्म होनेके कारणं 
ब्रह्मा ब्रह्मे बहुत समीप माने गये हैं। इसी सामीप्यकों 
लेकर त्रद्माके लिये भो ब्रह्म शब्दका प्रयोग उपपन्न है। प्रश्न-- 
आ ब्रह्मदुनास्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । गीताके इस वाकय 
में तो यह कहा गया है कि दिरययगभको प्राप्त करके जीव पुनः 
' लोट आता है । तब श्र्चिरादि मागसे गये हुएके लिये तयोध्ये- 
मायन्नतत्वमेति । इख श्रुति से यह कहना कि वह असूत हो 
जाता है अर्थात्‌ पुनः नहीं लौटता है यह कैले उपपन्न हो सकता है। 

| इत्तर हिरण्यगर्भ ब्रह्मतोकका अधिकारी हैँ । इस लोकमें गया' 
हुआ जीव वहाँ ही विद्या प्राप्त करता है। जब महाप्रलयमे ब्रहम 
` लोकका नाश होजाता है तब उसी अधिकारी हिरण्यगभके साथः 
विद्वान जीव भी हिरण्यगरभलोकसे ब्रह्मलोकरो प्राप्त करता है # 
चधोकि ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ परिंसुच्पन्ति सर्वे | 
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इस श्रुतिमें ऐसा ही कहा है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्त प्रति. | 
संचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पदम्‌ । ऋ | 
प्रलयके प्राप्त होने पर प्रह्मलोकके नाश होजाने पर ब्रह्माजीके | 
लाथ ही विद्वान जीव परपदमै परधामम प्रवेश करते हैं। इस | 
स्मृतिष चनसे भी यही प्रतीत होता है कि दविरणयगभं के उपा- 
सकौको ही असिंयदि माग लेजाता हे। जेमिनि आचाय यह | 
भागते हैं कि परब्रह्मोपालकको अच्िरादि परब्रह्मलोकम लेजाते | 
हैं क्योंकि स एनान्‌ ब्रह्म गमयति । इत्यादि श्रुतियां में ब्रहम 
शब्द मुख्यत्वेन परब्रह्मको हो कहता है। लक्षणा यहाँ नहीं मान 
सकते क्योकि वह तात्पर्यकी अप्रखिद्धिमे मानी जाती है । गमन 
की अडुपपत्ति नहीं हे कि जिससे लक्षणा मानी जावे । परत्रह्म 
यद्यपि सर्वग्यापक है तथापि यह नियम है कि ब्रह्मज्ञानी अमुक | 
देशविशेषमे जाकर ही मुक्त होता है। यहाँ ब्रह्मलोक शब्दमे | 
पष्ठी तत्पुझब समास नहीं है किन्तु निषादस्थपतिन्याय से कमं- | 
धारय है अर्थात्‌ ब्रह्मलोक शब्दका यह अथ नहीं हे कि त्रह्माक्रा 
लोक किन्तु श्रह्मसरूप लोक यह अर्थ है । सत्यसंकल्पवाले पर- 
ब्रह्मके स्वेच्छासे बनाये छुण एसे श्रप्राकृत दिव्य लोक श्रि स्मृति 
और इतिहासादिमे प्रसिद्ध हैं जहाँ जाकर जीव मुक्त होजाता | 
है। एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ सप्ुत्थाय परं ज्योतिरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । अथ-यह जीव इस शरीर 
से निकल की देश विशेषमे विराजमान भगवानको पाकर स्व- 
रूप से युक्त होजाता है अर्थात्‌ स्वरूपको प्राप्त करता है। यह श्रुति _ 


भी यही बताती है कि सुणुम्णा नाड़ीसे निकले हुये जीवको . 
सचिसदि माग द्वारा बह्मप्रासि होती हे । प्रजापतेः सभां वेश्म 


(१०७ ) 


प्रपद्ये । इख भुतिसे अर्चिरादि मागसे गये हुये जीवको कार्य 
ब्रह्म जो कक होता है उसे भी परत्रह्ममे ही जानना 
वाहिये, हिश्एयगभ मे नहीं क्योकि उसी वाक्यके यशोऽहं भवामि 
ब्राह्मणानाम्‌ । इस विशेषमे अनुसन्धाताको परमात्मभावका ही 
अनुसन्धान होना कहा गया है। अतः अचिरादि मागं उपासको 
को परब्रह्मकी ही प्राप्ति कराते है यह जेमिनि सुनिका मत है। 
इस प्रकार जैमिनि मुनिके मतको दिखा कर भगवान्‌ बादरायण 
व्यासजी अपना सिद्धान्त कहते है। अचिरादि प्रतीकोपासनां 
का आलम्बन न करने वालोको ब्रह्मप्राप्ति कराते हें पेसा भग- 
वान्‌ बादरायण मानते हैं । कार्य ब्रह्मकी उपासना करने वालौको 
अथघा परत्रहमके उपासकोको ही लेजाते हैं पेसा नियम नहीं है। 
किन्तु जो परत्रझकी उपासना करते हैं अथवा प्रकृतिसे भिन्न 
स्घरूप वाले प्रत्यगात्मा की घ्रह्मात्मक भावसे जो उपासना करते हैं 
उनको लेजाते है यह नियम है। प्रश्ष--पह आप कैसे जानते है 
कि इन्हींको लेज्ाते हैं ? उत्तर--ऊपरके दोनों पत्षामे दोष है । 
कार्यत्रह्मोपासकों को ही लेज।ते हैं इस पच्षं मे अस्माच्छरीरात्‌ 
समुक््याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । 
इस श्रतिका व्याकोप होता हे, क्योंकि यह श्रुति परब्रह्म पाखकों 
के लिये है । परत्रह्मोपालकोको ही लेजाते हैं इस पक्तम तद्य इत्थं 
` बिंदु; । इत्यादि श्रुतिका व्याकोप होता है क्योंकि पश्चाश्निवित्‌ 
का भी गमन देखा जाता है।इस प्रकारसे दोनों पत्षोमे दोष 
_ होनेसे पूर्वोक्त ही नियम है। यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति 
' तथेतः प्रेत्य भवति तं यथा यथोपासते । अधथ--पुरुष ऋतुमया 
है अर्थात्‌ उपाखनाप्रधान है । इस लोकमे जैसी या जिसको 
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उपासना करता है यहाँसे मरकर ला ही दोता है । अतः उपा ही द्दोता हे । अतः उपा- 
सकको त्रह्मकी उपासना करनी चाहिये, इत्यादि श्रुतियो से जो 
जिसका उपासक हे उसको दही बद पाता है। यावन्नान्रो गतं 

तत्रास्य यथा कामचारो भवतिं । अथ--जो ge उपा- 
सना करता हे वह जितने देशमे उस नामकी प्रवृत्ति है उतने 
देशमे यथेष्ट संचरण कर सकता हे। यह श्रुति यह बताती हे | 
कि नामादि प्राणपयम्त प्रतीकोपाखना करने वालों को विशेष | 
विशेष फल मिलता है। अतः जो परब्रह्ोपासक हे अथवा जो 
प्रकृतिवियुक्त प्रत्यगात्माका ब्रह्मत्मकत्वेन उपाखक है उन्हें को 
अ्रचिरादि लेजाते हैं । इस प्रकारखे ब्रह्मक्षानीका पुनरावुत्ति र'हत _ 
गमन तथा उस गमनसे बक्मप्राप्ति इन दो वस्तुको कह कर 


f ^ 


अब मुक्त जीवाके पेश्वर्यका निर्णय करते हैं। संशय--एवमेः | 
$च सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य | 


सेन र्पेणाभिनिष्पद्यते । इस श्रुति पर संशय यह होता है 
कि जैसे कमोंके द्वारा देवादि रूपकी सिद्धि होती हे बसे ही व्रह्म” 
चिद्याके द्वारा परब्रह्मको प्राप्त हुए आत्माओको किसी रूपके साथ 
सम्बन्ध होजाता है यह श्रुतिका आशय है अथवा उनके स्वासा" 
विक स्वरूपका आविर्भाव दोजाता है यही आशय है। पू्वपक्ष- | 
पेसा देखा जाता है कि किसी भी साधनसे कोई न कोई कायं | 
निष्पन्न होता हे । अतः जैसे कमरूप साधन से देवादि रूपौकी | 
मास्ति होती है वैसे ही विद्यारूप साधनसे साध्यरूपके साथ 
आत्माओका सम्बन्ध होजाता है । सिद्धान्त--अहम की सम्पत्तिं. 
an i “कै.0व३: का आविर्भाव होजाता ह । कमं | 
गजो डए्टान्त दिया वह यहाँ असंगत है क्योंकि कम फलं 


| 
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। झनित्य है उसका फल अन्य होखकता है। यहाँ ते उपासना 
हप विद्यासे अविद्याके कारण जो आत्मस्वरूप तिरोहित हो 
गया था उसके तिरोधानकी निृत्ति होनेसे स्वाभाविक स्वरूप 
का आबिर्भाव होता है । अतः यह प्रत्यगात्मा इस शरीर से 
तिकल कर परज्योतिको प्राप्त करके अविद्याके आवरणसे रहित 
स्वाभाविक स्वरूपका आविर्भावरूप जो विद्याफल उसे प्राप्त 
करता है। कोई अपूव आकारकी उत्पत्तिरूप फल नहीं पाता है। 
प्रक्ष--यह आप कैसे जानते हैं कि स्वरूपाविर्भाव ही होता है, 
नूतनाकारकी उत्पत्ति नहीं होती ? उत्तर--'स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यते' इस श्र॒तिमे स्वेन रूपेण अर्थात्‌ अपने रूपसे प्रकट होता 
है ऐसा कहा है। स्वरूपसे प्रकट होता है इस कथनसे आगन्तुक 
रूपके परिग्रहकी व्यावृत्ति होती है अतः नूतनाकार उत्पन्न नहीं 
होता । प्रक्ष--जिसका जो स्वरूप होता है बह ता उसे नित्य प्राप्त 
हो रहना है तब पूर्वावस्थासे ब्रह्मसम्पत््यवस्थामे क्या विशेष हे 
कि जिससे यह श्रति साथक होवे। उत्तर--'स्वेन रूपेणाभिनि- 
पपद्यते’ इस श्रुतिसे यह कहा गया है कि ब्रह्मलम्पत््यवस्थामे जीव 
कर्म सम्बन्ध और कम सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाले देहादिरूप समस्त 
अनर्थोसे मुक्त हो स्वाभाविकरूपसे अवस्थित होजाता है । प्रथम 
ता जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषु्ति इन तीन अवस्थाओंसे जीव कलु: 
दित रहता है तथा संसारी रहता है और ब्रद्मसम्पत्यवस्था में 
ऱ्‌न्‌ सबसे मुक्त ही रहता हे यही विशेष हे | ब्मोको ही श बिद्या 
कहते हैं, उसी अविद्यासे आत्मस्थरूप तिरोहित रहता है। बिद्या 
- से बह तिरोधान नष्ट होजाता हे, तब जीवफ्रे स्वाभाविक स्वरूप 
का आविर्भाव होता है । यही "स्वेन रूपणाभिनिष्पद्यते' इस 
वाकाका विषय है। प्रश्न--यह सब आप केसे जानते हैं ? उत्तर+ 
प्रतिशन(व-अर्थात्‌ य आत्माऽपहतपाप्मा विभर;। यहाँसे प्रकरण 
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का आरम्भ करके सोडन्वेष्ठव्यः स विजिज्ञासितव्यः ! इस भृति , 
से यह कहा कि अविद्याके सम्बन्धसे होने वाला जरा मृत्यु शोक | 
आदि सकल दोषासे विमुक्त आत्मा ही अन्वेष्टऽग र बही | 
जिज्ञासा करने योग्य भी हे। इसके पश्च।त्‌ यह कहा कि जो उस ; 


आत्माको जान लेता है स सबीश्च लोक़ानामोति सर्वाश्च कामान्‌ । 


वह सब लोको और सब कामोक्ो प्राप्त करता है। इस प्रतिज्ञासे : 
यही जाना जाता है कि कम फलजन्य देहादि अनर्थोसे घिमुक्त | 
अपने स्वरूपको वह पाता है। अतः यहाँ पर परज्योतिको प्राप्ति 
करके स्वरूपसे निष्पन्न होता है इस कथनका यही डथ हे कि. 
उसकी कर्मसम्बन्धका सततराहित्यरूप मुक्ति होजाती है। वही | 
जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूपाविर्भाव हे । प्रश्न-जिखकी | 
स्वरूपसे अभिनिष्पत्ति कही गई है उसकी सुषुप्ति दशाकी अपेक्षा 
इस दशामे क्या वेलक्षण्य है ? उत्तर--अपहतपाप्मत्वादि गुण |, 
वाला होना ही इस आत्माका स्वरूप है क्योकि 'य आत्मापहत- 
पाप्मा? इस प्रकरणसे ऐसा हो जाना जाता है। आशय यह है| 


कि कम संज्ञक अविद्यासे जब आत्माका स्वरूप आच्छन्न रहता है 


तब वह संसारी कहा जाता है। जब ब्रह्मवद्या द्वारा इस शरीर | 


सेउठकर अचिरादि द्वारा परज्योतिको उपसम्पन्न होकर अविद्या 


रूप आवरणकी निवृत्ति होनेसे स्वरूपाविभांवको पाता है तब वही : 


मुक्त कहा जाता है। इख आत्माके अपहतपाप्पत्व से लेकर सत्य- 


संकठुपत्व पय॑न्त जो ज्ञानानन्दादि गुण हैं वे संसार दशामें तिरो- | 


हित थे, चे ही शुण विद्यासे कम बन्धनके उच्छिन्न होजाने पर 
जब वह आत्मा परब्रह्म सम्पन्न होजाता हे ता आविभूत हो जाते 


हैं। पेखा ही विष्णुधर्मोत्तरमे भी कहा है। यथा न क्रियते | 


ज्योत्स्ना मलमक्षाजनान्मणेः । दोषप्रह्माणान्न ज्ञानमात्मनः 


~ Hy, 
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क्रियते तथा॥ १॥ यथोदपानफरणात्‌ क्रियते न जलाम्परम । 
सदेव नीयते व्यक्तिमसतः संभवः कुतः ॥ २॥ यथा हेयगुण- 
ध्वंसादवबोधादयो गुणाः । प्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवा- 
त्मनो हि ते ॥ ३ ॥ अथ-मणिके मलको धो डालने जो 
प्रकाश उत्पन्न होता है बह जैसे बनाया नहीं जाता हे, थे से ही 
छात्माके दोषोके नाश होजाने पर अपने आप ज्ञान प्रकट होजाता 
हे बनाया नहीं जाता । कूप आदि खोदनेसे जलाकाश निकल 
आता है, बह जैसे बनाया नहीं जाता वेसे ही आत्माका ज्ञान 
बनाया नहीं जाता है। सतको ही प्रकट किया जाता है, असतसे 
तो! कोई सत्‌ हो नहीं सकता। बेसे ही हेय गुणोके नाश होजःने 
पर आत्मके ज्ञानादि गुण प्रकट होज्ञाते हैं उत्पन्न नहीं होते । 
अतः यह युक्त ही कहा गया है कि ब्रह्मसम्पत्ति के पश्चात्‌ 
स्वरूपाविाव होता हे । संशय--परज्योतिको प्राप्त करके 
विनष्टकम बन्धन वाला यह प्रत्यगात्मा झपनेसे घ्रह्मको विभक्तरूप 
से अनुभव करता है अथवा अविभक्तरूपसे ? प्पक्ष--पृथगा- 
प्नं प्रेरितारं च मत्वा जुएस्तेनामृतत्वमेति । इस श्चुतिके अजः 
सार अपनेसे पृथक्‌ मानकर जीव परमात्माकी सेवा करता हे। 
जीवकी स्थिति परमात्मासे पृथक ही है, अतः ब्रह्मसे विभक्तरूप 
से अपनेको अनुभव करता है। सिद्धान्त--सुक्तात्मा अपने को 
घ्रहमसे अविभक्तरूपमें अनुभव करता है क्योंकि परज्योतिको डप” 
संपन्न होकर उसका अविद्यारूप आवरण नष्ट होजाता है ओर 
तव यथ।तथरूपसे वह अपने स्वरूपको जान लेता है शौर 
आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वा- 
तमा । श्रयप्रात्मा ब्रह्म। य आत्मनि तिष्ठन्‌. । अथ-- भाकाशके 


( ११२) 


समान सर्थव्यापक है और नित्य है । घह सबके अन्तरमे रिष्ट 


हे, सब प्राणियोका वही शासक है और बही र्ल है। जीच 
के भीतर रहा हुआ ही आत्मा ब्रह्म है। इत्यादि भ्रुतियोसे अनेको 
बार उसका स्वरूप ब्रह्मात्मक तथा ब्रह्मशारीर होनेके कारण ब्रह्म 


प्रकारभूत प्रतिपादन किया गया हे। अतः चह अविभक्तरूपसे 
ही 'अह ब्रझास्मि' ऐसा अनुभव करता है। पूच मे यह कहा गया | 
कि परज्योतिको प्राप्त करके अविद्यारूप आवरणकी निवृत्ति हो 
जाने पर आत्माका स्वरूपाविभांव होता है। जिस स्वरूपसे आवि: | 
भूत होकर आत्मा रहता है उस स्वरूपका मतभेदसे विचार | 
करते हैं । संशय--क्या यह जीव अपहतपाप्मत्वादि रूपसे | 
आविर्भूत होकर रहता है अथवा चेतन्यरूपसे' रहता है अथवा | 
विरोध न होने के कारण दोनों स्वरूपो से रहता है।. 
जैमिनि आचार्य- अपहतपाप्मत्वादि जो ब्रझका स्वरूप है उसी ! 
स्वरूपसे आविभूत होकर आत्मा रहता हे क्योकि दहरवाक्यमे 
जो अपहतपाप्मस्वादि ब्राह्मगुण कहे गये हैं वही प्रजापतिवाकयमे ] 
भी कहे गये है । परन्तु वहाँ उन्हें आत्माके गुण बताये हैं, अतः | 


प्रत्यगात्मा का स्वरूपसे ओर शुण से अपहतपाप्मत्वादिक ही 
स्वरूप सिद्ध होता हे । विज्ञानमात्रस्वरूपता अथवा उभय- 


स्चरूपता सिद्ध नहीं होती | ओड्लोमि आचाये---चित्‌ मे 
तन्मात्ररूप से अर्थात्‌ चेतन्यमात्ररूप से यह आत्मा रहता है. 
अर्थात्‌ चेतन्यमात्ररूप से आविभूत होता है। क्योंकि एवं वा 
शरेऽयमातमानन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव । अथं जैसे | 
लबणका खणड भीतर और बाहरसे सब एक ही अन्य अवयवा , 


अं 
से रहित है वेसे ही यह आत्मा भी अन्तरावयव और बाह्यावयवं 


से शल्य है पूण है वह नित्य हे प्रज्ञानघन है। इत्यादि अनेक | 


issn ns 


ढ 


( ११३) 
याच्‌ ry rn 
तियो से प्रत्यगात्मको तदात्मक--चिदात्मक प्रश्ञानात्मक चेत- 


। न्यात्मकस्वरूप कहा गया है। सिद्धान्त--यदि आत्माको विशञान- 


स्वरूपमात्र अंगोकार कर ते। भी प्रकरणप्राप्त जो अपहतपाप्म 
त्वादि गुण है उनका विरोध नहीं होता ऐखा बादरायण भगवान 
मानते है। तात्पय यह है कि दोनो स्वरूप सिद्ध होसकते हें । 
प्रश्च--यह आप केसे जानते हैं ? उत्तर--अपहतपाप्मा आदि 
जो उपनिषदुके प्रमाण बचन हैं उनसे यही जाना जाता है कि 
अपहतपाप्मत्वादि गुण भी रहते हैं। इसका तात्पय यह हे कि 
चेतनके स्वरूपके बिरोधी जो पाप्पत्वादि दुष्ट गुण हैं उनका 
निषेध होजानेसे चेतनके स्वरूपमे प्रकाशक जो अपहतपाप्मत्वादि 


' गुण हैं उनका अविरोध है अर्थात्‌ बिरोध न होनेसे ये गुण रह 


सकते हैं। जब यह अपहतपाप्मत्वादि गुणस्वरूप धम हैं ते। इन्हें 
अविद्यापरिकल्पित नहों कह सकते, दोनो ही वास्तविक गुण हैं, 
अतः विनिगमनाके श्रभावसे अर्थात्‌ इनको रखना अथवा उनको 
रखना इसका कोई व्यवस्थापक न होनेसे उभयशुणवत्ता रहती 
है। जैसे रखनेन्त्रियसे सैन्धवघनमे रखमयत्वका अनुभव होता 
है और चत्तुरादि इन्द्रियोसे उसके काठिन्यादिका अनुभव होता 
है । यहाँ रखमयत्व और काठिन्यादिका परस्पर विरोध नहीं हैं 
व्रेसे ही कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' इस वाकयसे आत्माका स्वरूप 


` विज्ञानघन ज्ञाना जाता है ओर 'य आत्माऽपद्दतपाप्मा? इत्यादि: 


 बाकासे अपहतपाप्मत्वादि उसका स्वरूप जाना जाता है। इन 


धर्मोका परस्पर विरोध नहीं है अतः उभयस्वरूप रहते हैं। इख' 
प्रकारसे ब्रद्मसम्पत्तिके पश्चात्‌ मुक्तात्माका अ्रपहतपाप्मत्वसे लेकर 
सत्यसंकल्‍्पत्व पर्यन्त गुण बाला रूप श्राविर्भाव होता है। यहः 
बस्तु यहाँ तक कहा गया, अब दूसरा विचार किया जाता है । 


छान्दोग्यमं स॒ तत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्रीभिा 
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यानेवा जॉतिमियां । अर्थ--उत्तम पुरुष भगवान्‌ ही उपसम्पा- 
दन करनेके योग्य हैं। भगवानका उपसम्पादन करने वाला धह ' 
जीव भगवानमे ही रहकर खाता हुआ, खेलता हुआ, स्त्रियोके | 
साथ रमण करता हुआ, रथादिसे आनन्द करता हुआ भगवान्‌ | 
का ही अनुभव करता है। इस भ्रुतिसे कहा गया है कि वह्‌ 
मुक्तात्मा संकरपजन्य विष्योका अनुभव करता है । संशय--.. 
यहाँ संशय यह है कि जिल प्रकारसे. परमात्माके संकल्पमात्रसे 
सब पदार्थ उत्पन्न होजाते हैं वेसे ही मुक्तात्माके खंकटपमात्रसे 
स्री आदिकी उपस्थिति होती है अथवा इसके लिये कोई अन्य | 
प्रयल्ञ करना पड़ता है। पूर्वपक्ष--लोकमे देखा जाता है कि. 
कायमात्र देवदत्त यज्ञदत्तादि पुरुषौके प्रयल्ञसे उत्पन्न होते हैं। | 
अतः यहाँ भी खी आदिकी उपस्थितिके विषयमे भी मुक्तात्माके | 
अन्य प्रयलसे ही साध्यता है। सिद्धान्त-सुक्तात्मा के संकट्प- 
मात्रसे खबंकामनाओकी प्राप्ति होती है। क्योकि स यदि पिठृ- 
लोककरामो भवति संकरपादेवास्य पितरः सप्नुत्तिष्ठन्ति | इस 
श्रुतिमे संकल्पसे ही पिता आदिकी उपस्थिति सुनी जाती है। 
संकल्पादेव” में जो एव है वह यह बताता है कि संकरुपके अति- 
रिक्त कक साधन--प्रयत्न की अपेक्षा उसे नहीं होती । ग्रतः 
निष्कष यही हुआ कि संकल्पसे ही उसे सब कामावाप्ति होती है । 
सत्यसकदपसे ही अनन्याधिपति बन जाता है। अर्थात्‌ उसके 
खकश्पको रोकने वाला न कोई पुरुष होता है और न कोई कमं 
| प्रक्ष--तब तो ब्रह्म भी उसका अधिपति नहीं हुआ ? उत्तर-८ 
नहीं यह वार्ता नहीं है। इरे ब्रह्मकी डपासनासे ही ता उसे सत्य“ 
। 


संकल्पत्व/दिकी सिद्धि हुई है और चंही अधिपति नहीं होगा । 
" ६ हीं होगा ! 
उलके आधिपत्यका निषेध नहीं है । उसके स त्यसंकल्पका कोई 


_ सी 
` निवारक नहीं है अतः भरति में कहा है कि स स्वराट्‌ भवति । 
अर्थात्‌ बह स्वतन्त्र राज्ञा होजाता है। अब सिद संकदप वाले 
मुक्तात्भाके शरीर ओर इन्द्रियारिके विषयमे विचार करते हैं कि 
हुक्तात्माके शरीर और इन्द्रिय होते हैं या नेहीं। बादरि-_ 
बादरि आचाय कहते हैं कि मू, क्तात्माझं के शरीर और इन्द्रिय 
नहीं होते हैं । क्योकि न वे स शरीरस्य प्रियाप्रिययोर१६ति- 
रस्ति । अशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । अर्थ-- 
इस शरीरसहित बह आत्मा प्रिय ओर अप्रिय वस्तुओसे पकड़ 
गया हुआ है। कमवशसरे जिसका शरीर आरब्ध हुआ है घेखे 
आत्माको प्रिय और ऑप्रय बने ही रहते हैँ उनका नाश नहीं है। 
वह जब अशरीर होजाता हे अर्थात्‌ मुक्त होजाता है तब उसे 
प्रियाप्रिय स्पशं नहीं करते हैं। इत्यादि श्रुतियोमे मुक्तात्माके 
शरीरका अभाव कहा गया है। परन्तु मन इन्द्रिय ता रहता ही 
हे क्योंकि मनके विना संकल्प ही नहीं होसकता। अतः मनके 
अतिरिक्त अन्य इन्द्रियोका अभाव जानना चाहिये । ऐसा मानने 
से ही मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते ब्रह्मलोके । 
यह श्रुति भो खंगत होती है । जेमिनि--जेमिनि मुक्तात्माके 
शरीर और इन्द्रिया होना मानते हैं क्योंकि स॑ एकधा भवति 
त्रिथा भवति पञ्चधा सप्तवा । इस श्रुतिमे सुक्तात्माको अनेक 
प्रकारका होना कहा है | यदि शरीर न हो ता बह द्विधा त्रिधा 
आदि कैले होसकता है। प्रश्ष--यदि आप शरीर मानते हैं ते। 
` अशरीरं सन्तम्‌ । इस श्रुतिका क्या समाधान करणे १ उत्तर- 
यह श्रति तो यह कहती है कि कर्मादिकं निमित्तसे मुक्तका शरीर 


be) 


' नहीं होता है, अर्थात्‌ इस श्रुतिमें शरीरका निषेध नहीं है किन्तु 
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“77-55 7 एरसबादरि और जैमिय 
करादि निमित्तका निषेध है। इस प्रकारसे बादरि और जैमिनि , 


का मत दिखाकर अब भगवान बादरायण अपना सिद्धान्त प्रकट 
करते हैं। सिद्धान्त--संकट्पसे दी मुक्तजीब शरीरेन्द्रिय सहित 
भी रहता है और विना शरीर और इन्द्रियके भी रहता है। जैसे 


एक ही द्वादशाह उपेति क्रियाके सम्बन्धसे सत्र कहा जाता है ' 
शोर यजति क्रियाके सम्बधसे अहीन कहद्दा जाता है । अर्थात्‌ | 
इसका तात्पर्यं यह है कि जहाँ “आसीरन्‌ उपेयुः” क्रिया हो वहाँ | 
द्वादशाहको सत्र समभनां चाहिये जहाँ यजधातु का प्रयोग हों | 
बहाँ अहोन जानना चाहिये। अथवा कर्ता बहुत हो तब सत्र कहा | 
जाता है और कर्ता एक हो ता अहीन कहा जाता है। ऐसें | 
हो संकल्प के बेचित्रय से मुक्तात्मा दोनो प्रकार से रहता हे। | 
प्रक्ष-जिस पत्षमे शरीरेन्द्रियका अभाव रहता है उस पत्तमै | 
उसके भोगकी सिद्धि कैसे होगी ? उत्तर-जब स्वरूकट्पसे बनाये | 
गये हुये शरीर और इंद्वियादि नहीं रहते तब सांध्य-स्वप्तके समान | 
भोगकी सिद्धि होती है। अर्थात्‌ जैसे इश्वरके बनाये हुये उप- 
करणले स्वप्तके पदार्थोका आत्मा भोग करता है वैसे ही शरीरे: | 
न्द्रियके न होने पर भी मुक्तात्मा परमात्माके दिये हुये पितूलोका' . 
दिकोके द्वारा लीलारखका अनुभव करता हे। न तत्र रथा नं. 
रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः रजते । | 


न तत्रानन्दा सुदः प्रमुदो भवन्त्यथाऽनन्दान्सुदः प्रघुदः रुजते। 


न सत्र वेश्मान्ता! पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेश्मान्तात्‌ 


पुष्करिणी; स्रवन्तीः खूजते स हि कता । जैसे स्वप्न में प्रत्यक्ष 
कोई बस्तु अघिद्यमान ही रहता है परन्तु सब वस्तुका अलुभर्ष 
होता है इसी तरहसे मुक्त शरी रन्द्रिय रहित होने पर भी भगवत 
भद्स ही पितुलोकादिके भोगोंका अनुभव करता है । जब रवं 
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हंकटंपसे शरीरेन्द्रिय प्राप्त करता है, पितलोकांदि विषय प्राप्त 
। करता है तब जैसे जाग्रत्‌ अवस्थाका जाव कारण कलेवरादिसे 

भोगोको भोगता है घेसे ही सुक्त जीव स्वम्नभोगसे विलक्षण ली ला- 

रसका अलुभव करता है। प्रश्न-आत्मा तो अणु है। वह स एकधा 
भति त्रिधा भवति । इस श्रुतिके अनुसारं अनेक शरीरोमं ते 
रह नहीं सकता ते। विना आत्माके शरीरसे मुक्त पुरुष भोग 
कैसे कर सकता है? उत्तर-जिस प्रकारसे एक ही प्रदेशमे रखे हुये 
एक ही प्रदीपका आवेश उस प्रदेशसे अन्य प्रदेशमे भी स्वप्रभाके 
द्वारा होता हे तथा जैसे एक शरीरके हृदयादि एक देशमे रहे हुए 
आत्माका चेतन्य व्यापि द्वारा सम्पूण शरीरमे आत्माभिमान होता 
है ओर समान ही व्यवहार भी होता है। कहनेंका आशय यह है 
कि जितने बद्ध जीव हैं उनका ज्ञान अनादिकालंके सञ्चित कमाँसे 
सङ्कचित होगया है । अतः चेतन्यके द्वारा देहान्तरमे ब्याति नही. 
होतो है परन्तु अपने देहमे तो उनकी व्यासि होती ही है । मुक्ता- 
खाका बन्धन ता भगवानकी उपाखनासे कट गया हे औरं 
भगवत्कृपासे उनका ज्ञान भी खंकुचित नहीं है अतः जैसे अपने 
देइमें उनकी व्यापि होती है वेसे ही देहान्तरमें भी व्यांसि होती: 
है। इससे सब व्यवहार उपपन्न होता है। बालाग्रशतभागस्य 
शुतथा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ेयः स चानन्त्यायं 
कर्पते | अथ-केशके अग्रभागका सौ भाग करो । पुनः उस 
शतांश का सौ भाग करो । उतना ही परिमाण वाला जीवको 
जानना चाहिये, बह मोच्छक्रे योग्य होता है। इस श्रुतिमें भी यही 
प्रतीत होता है। तथा च स्वंखंकहपसे ही सुक्तात्मा को सब कुंछ 
सिद्ध होजाता दै। भश्ष-प्राज्ञनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन 
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बेद नान्तरम्‌ । अर्थ--जेसे अत्यन्त प्रिय सञ्जीके लाथ लिपटे हुए 
पुरुषको न बाहर कुछ सकता है और न भीतर ही कुछ सूता 
हे सेसे ही यह पुरुष परमात्माका साक्षात्कार होने पर बाहर और 
भोतरके किन्हीं पदार्थोको भी नहीं जानता हे । आप्तकाम शात्म- 
काम अकाम और शोकरहित ही उस आत्माका स्वरूप है। यह 
श्रति ता यह कहती है कि मुक्तको न बाह्य ज्ञान होता है है के न्‌ | 
न्तरज्ञान होता है तब आप उसकी सवश्ता कैसे कहते हैं। 
उत्तर-इस श्रुतिम जो शानका अभाव कहा गया हे वह सुषुप्ति | 
झर मृत्यु इन दोनोमेसे किसी एकको पक्तासे कहा गया हे, | 
शुक्तिविषयक नहीं । स्वाप्यय डार्थात्‌ सुघुत्तिमे श्ञानका न होना | 
दूसरी श्रतिमे भी कहा गया है । यथा--नाहं खल्वयं भगव | 
एवं सम्मत्यात्मानं जानात्थयमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि ¦ 
विनाशमेवापीते। भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति । अथ-हे 
भगवन्‌ खुषुसिकालमे पुरुष आत्माको नहीं जानता है कि मैं अमुक | 
हूं। इन भूतोको भी नहीं जानता है, क्योकि उस समय मरा हुआ | 
जैसा ही रहता है। में उस अवस्थामे भोग्यको नहीं जानता हूँ। 
इस श्रुतिम सम्पत्ति शब्दका अथ मरण है। क्योकि 'वाङ्‌ मनसि 
सम्पद्यते’ इस श्रुतिमे भी सम्पद्यते-सम्पूचं क पद्धातु का अर्थ | 
मरण ही है। एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यतिं । 
इस श्रुतिसे मरणमे भी शानका छाभाव कहा गया है। तथा मुक्त | 
पुरुष सब श होजाता है यह ते श्रुतिमें ही कहा गया हे। यथा 
स वा एष दिव्येन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान पश्यन्‌ रमते य 
पते ब्रह्मलोके । इत्यादि । अतः संकल्पसे ही सुक्तके शरीरेन्द्रि 
रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं तथा संकल्पसे ही. उसको 
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। सक्षता भी रहती है। सुक्तको संकल्पमात्रसे सर्वकामकी प्राप्ति 
होती है, वह अनन्याधिपति होजाता है, यह घार्ता पूषमे कही 
गई है। जब संकल्पमातसे मुक्तकी सब कामसिद्धि होती है ते 
अब यह विचार हे कि संशय--क्या भगवानके समान ही मुक्त 
पुरुष सकल्पमात्रसे सवश्वरता को भी पा सकता है अथवा 
केवल सब कामप्रासिरूप ऐश्वय को ही पाता है। प्वपक्ष---सर्वें 
श्वरताको भी चह प्राप्त करता है क्योंकि मुक्तिम वह अनन्याधि- 
पति होज्ञाता है । अनन्याधिपति होनेसे यह वार्ता सिद्ध होती है 

कि वह सर्वाधिपति है। जब वह सर्वाधिपति सिद्ध हुआ तो पर- 

्रेशवरके समान हो उसके सव नियन्तृत्वकी भी सिद्धि होजाती है। 
निरञ्जनः परमं साम्यप्ुपेति । इस श्रतिमे यह कहा गया है कि 
मुक्त पुरुष परधुरुषके समान होजाता है। तब भगवानके समान 
ही मुक्तपुरुषको भी जगत्की सृष्टि आदिका कतृत्व सम्भव हे। 
सिद्धान्त- जगतको उत्पत्ति स्थिति और प्रलयका करना समस्त 

' चेतन ओर अचेतनके स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति ओर भेद आदिको 

' नियममे रखना आदि जो जगत्के व्यापार है उन्हें छोड़ कर 

 झविद्याके आवरणसे छूट कर परत्रह्मका अनुभव करना हो मुक्त 

' का ऐश्वय है। अर्थात्‌ जगतका व्यापार इसके पेशवय मे नहीं है। 

` सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मा । इस शभ्रुतिमे जो खकल्प- 

` भात्रसे मुकात्माकों सघ कामकी प्राप्ति कही है उसका यहा तात्पय 

' है, जगदीश्वर्ता प्राप्त करनेमें तात्पय नहीं है। वह जगदी शवरत। 

;$ ता परमपुरु भगवान्‌ श्रीरामजीफा श्रखाधारण धम है, चहद 
| किसीको नहीं मिल्न सकता है | प्रश्ष-यह आप कैसे जानते हैँ? 
/ उत्तर--प्रकरणसे । परमात्माको ह्वी अभिप्रेत करके । यतो बा 
। स्मानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्याभ्‌ः 
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त॑विशन्ति तद्िभिज्ञास्प तद्‌ ब्रह्म । यह क्षति कही गई है। मुक्तत्मा 
के लिये यह भ्रति नंहीं है, ऐसे ही अन्य प्रकरणों मे भी । 
ज है दि स्थलोम भी ब्रह्मका ही 
तदक्षत बह स्यां प्रगायेयेति। श्त्या हि हं 
प्रकरण जानना चाहिये, मुक्तात्माका नहीं मुक्त इस प्रकरणम 
सेनिहित भी 'नहीं कि जिससे उसका ग्रद्दण किया जवे और उस्न 
का भो जग घा गार मान लिया जावे । प्रश्न--स स्वराट्‌ भत्रति 


पर 
तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भषति । इत्याद श्रुतिमे प्रत्यक्ष क्‍ 
ही स्वातन्द्रयका उपदेश है अतः सुक्तको निरङ्कुश ऐेश्वय होना 
ही चाहिये। उत्तर--जो सर्वलोक में कामचार कहा गया है | 
वह केवल आधिकारिकमण्डलस्थ के लिये है । अर्थात्‌ ततू 
तत्‌ लोक में रह्म द्वारा अधिकार में नियुक्त जो हिरण्य 
गर्भादि हें उन के लोक में स्थित भागों के प्रति कामचार कहां 
गया है। उसका तात्पर्यं यह है कि हिरण्यगर्भादिके जो बेका* । 
रिक लोक हैं वह भी बह्मकी ही विभूति हैं। उनमें बन्धनरहितं | 
मुक्तात्मा स्वसंकल्पानुखार विहार करता है। उस वचनले यह. 
सिद्ध नहीं होता.कि जगङ्कयापार भी मुक्तको प्रात होजाता है। 
प्रश्न--जिस-प्रकारसे-संसारी आत्मा चिकारान्तवर्ती भोगोका 
भोग करता हे. बेसे ही यदि मुक्तात्मा भी बिकारान्तवर्ती ही | 
भोगोंका भोग करता है ता जैसे बद्धात्माका भोग नश्वर हे घेखे. 
ही मुक्रतात्माक्रा भोग भी नश्‍न्रर होजावेगा। उत्तर-वद्द आत्मा 
केवल वेक्ारिक लोकोमे रहने बाले भोगोको ही नहीं भोगता है: 
पत्युत जन्म्रमरणादि विकारोसे रहित अनन्त कल्याणगुणसागर 
अनन्तबिभूतिथुकत ब्रह्मणा भी अनुभव करता है। दद्रा ह्येवेप. 
एतहिमन्नहश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां बिन्दते 4 
अथ सोऽभयं गतो भव॒ति। रसो. वे, सः । : रसं ह्येवायं. लग्ध्वए ` 
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नन्दी भवति । अथ-~यह आत्मा च्तुरारि इन्द्रियोसे ग्रहण 
करनेके अयोग्य हे, प्राकृत शरीरसे रहित है, अयशण नीय--फुन्सी 

फीड़ेसे रहित है, आधारकी अपेक्षासे रहित है। इस भगवानमें 
झभयसाधनोभूत निरन्तर भगवत्स्मरणको प्राप्त करता है तब 

चह अभयको पाता है। षह सुकृत ब्रह्म ही आनन्द है उसी आनंद 

ब्रह्मयको पाकर यह आत्मा आनन्दी होता है। को ह्ंन्यात्‌ कः 


प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एष होवानन्द- 
 ्ाति। अर्थ--यदि यह आकाश आनन्द परमानन्दस्वरूप श्रीहरि 
न होता तो दूसरा कोन था कि जो सांसारिक और पारलौकिक 
खुल देत । यही आनन्दित कराता है । यदा होवेष एतस्मिन्नु- 
दरमन्तरं कुरूते । अथ तस्य भयं भवति । अथं-जव यह उपा- 
खक परमात्माके ध्यानम अरप भी अन्तरविच्छेर करता है तब 
| उसको भय होता है। कोन भय होता है? भगवानकी भक्तिको भूल' 
| कर अन्यम स्पृहा करना यही भय है । इत्यादि श्रतियाँ अनन्त 
| कल्याण गुरण्युक्त खबांत्मक परमात्मामें ही मुक्तात्माके अनुभव 
| करनेकी स्थितिका वणन करती हैं। तात्पय यह है कि यह चित्‌ 
ओर अचित्‌ जितना भी जगत्‌ हे सब परमात्माकी विभूति हे। 
अत: सर्वाधार उल्ली परमपुरुष में समस्त जगत्‌ रहता है । 
सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः। तस्मिंल्लोकाः 
रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । इत्यादि भ्रुतियों पूर्वोक्त कथन 
` में प्रमाय हैं । अतः अह्मनिष्ठ होनेके कारण मुक्तात्मा विभूतियोके 
` सहित ब्रह्मका अनुभब करता हुआ आधिकारिक लोकोके भोगोका 
' भी अनुभव करता है। इसी वस्तुको स स्वराट्‌ भवति इत्यादि 
' शति कहती हे न कि सृष्टि रकाणादि कतत्वको । स विशवकृद्‌” 


_ (४) _-_ 
विश्वविदात्ममोनि! । स तपस्तप्त्वा इदं सत्रेमछजत्‌ यदिदं 
के च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुपाविशत्‌ । एष सवेश्वर एष भूताधि- 
पतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय । 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विषतौ 
तिष्ठतः । य ईशेऽध्य जगते! नित्यमेव नाम्यो हेतुर्विध्त ईश 
नाय । भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूयः । भयादिन्द्रश 
वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सब 
प्रवर्तते । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । 
इत्यादि श्रुतियाँ और स्म्ृतियाँ यही बताती हैं कि जगतको सृष्टि 
स्थिति प्रस्य नियमन आदि समस्त व्यापार परमात्माके ही हैं! 
अतः जगद्वयापारको छोड़ कर मुक्तात्माका पेशवयं है । सोश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता । इस श्षुतिमे मुक्तात्मा 
को ब्रह्मके साथ समस्त भोगमात्रकी समता कही गई है, जग- 
इथापारको नहीं इस समतारूप लिंगसे जगद्दघापारको छोड़ 
कर ही सत्यसंकलपतासे सब लोकोमें सुक्तात्माका कामचार है | 
स खब्वेबं वर्तयन्‌ यावदायुषं त्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुन 
रावर्तते न च पुनरावर्तते । इत्यादि श्रुतियासे यह जाना जाता 
हे कि ध्यान उपासन वेदन आदि अनेक नामो वाली भगवञ्चितन- 
स्वरूपा झनन्य भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान अर्थिरादि मागं 
दारा जिसको ब्रह्मलोक प्राप्त कराते हैँ उसकी पुनः आवृत्ति- । 
चा ` न नहीं होता। झनन्यभक्तकी अनावुत्तिको गीता”. 
लालाला ` ier he कि yee पुनजेन्म दुःखा" 

न्त महात्मोनः संसिद्धि परमां गताः॥ 


( १२३) 


poems 
; श्रात्रह्मअवनास्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । मामुपेत्य तु कौग्तेय 
पुननेन्म न विद्यते । इत्यादि । जिसने अच्छे प्रकारसे भगवान्‌ 
के श्री चरणकमलोक्ी सेवा भक्ति की है अत एव जिसके निखिल 
मनोरथ सिद्ध होचुके हैँ, जो खबंदा नित्य परमानन्दका अनु- 
भव करता है ऐले मुक्तात्माको कभी भी जन्म मरण और जरा 
आदि दुःखोसे परिपूण और सान्त सुख वाले इस जगतमें पुन- 
जन्मके क्लेशका लेश भी नहीं होता है । सब पर वात्खल्यभांव 
रखने वाले, सोजन्यके भएडार, सौशीस्यके आकर और कारुण्य 
के समुद्र, भक्तो पर खबदा कृपा करने वाले परमपुरुष भगवान 
भीरामभद्र जी भी अपने अनन्य ज्ञानी भक्तको अपने लोकम ले 
आकर कभो भो नहीं लोटाते हैं। क्योकि स्वाश्रित जन ओर 
अनन्य भक्तका उद्देश करके उस परम कारुणिक परमपुरुष भग- 


दानकी यह प्रतिज्ञा है कि अप्यहं जीवितं जह्याम्‌। सकृदेव 
प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ 
रतं मम। इत्यादि । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय! । उदाराः सवं एवेते 
ज्ञानी त्वात्मेब मे मतः। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव।- 
ुत्तमां गतिम्‌ । अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ तेषामहं सप्नु- 
दूत मृत्युसंसारसागरात्‌ । भवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्या- 
` वेशितचेतसाम्‌ । मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्ये न संशयः ॥ अथं-श्रीराम 
प्रभु कहते हैँ कि सत्य मुझे सदा इष्ट है। में अपने प्राणको 
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आथवा हे जनकनन्दनि तुमको और लच्मणको तो किसी प्रऋरसे 
छोड़ भी सकता हूँ परन्तु की हुई प्रतिशाको नहों छोड़ सकता | 
हें ॥ १॥ पक ही वार जो मेरी शरणागति स्वीकार करता हे, | 
मे जापक। ह, ड्स्म प्रकारसे बोल कर जो मुभ'से अभय चाहता 
हे ऐसे जनको तथा अभ्य किसी भी प्राणीको में अभय देता हुँ | 
यह मेरा सनातन बत-प्रतिशा है॥ २॥ मेरे सब भक्तोमे से नित्य- | 
युक्त पकान्ती ज्ञानी ही विशिष्ट है । में शानीको अत्यन्त प्रिय हूँ 
तथा ज्ञानी मुभे अत्यन्त प्रिय है ॥ हे ॥ सभी भक्त श्रेष्ठ हैं परंतु | 
ज्ञानी ते मेरा आत्मा ही है ऐसा मेरा मत है| क्यौकि वह युक्तात्मा | 
मुझे ही परमगति मान कर मेरे ही आश्रित है ॥ ४॥ जो अनन्‍्य | 
भावसे मेरा ध्यान करते हैं, मेरो उपालना करते हैं. उन नित्व- | 
युक्त भक्तोको में योगच्तम पहुँचाता हूँ ॥ ५ ॥ म्उत्युरूप संसार- | 
सागरसे में उनको विना विलम्त्रके निकाल लेता हुँ जो मुभे ' 
ही चित्त लगाये रहते हैं ॥ ६॥ मुभे ही मन रख, मुभमे ही 
बुद्धि रख, तब इसमे संदेद्द नहीं कि तू मुझमे ही निवास करेगा । 
इस गीतापुरुषवचनसे भी यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषको 
प्राप्त हुए झुक्तात्माकी पुनरावृत्ति नहीं होती है । इति विरामः। | 


© 
डा 
® बह्मशब्द्-वकार छि | 
_ प्रज्ञानं ब्रह्म । सो इस वाधमें बरह्मका स्वरूप निरूपण किया | 
है कि प्रकृष्टं शानं यस्मिन्‌ तत्प्रज्ञानं अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्टस्वरूपम्‌। | 
जिसमे प्रकृष्ट सर्वोत्तम अनन्तशान हो वह प्रज्ञान कहावे अर्थांत | 
धळए श्ानस्वरूप प्रज्ञान विशेषणसे ऐसा निश्चित हुआ कि जिसकी 


कभी भी अविद्यांधकाररूप अशानके गन्धमात्रका भी संशछेष नहीं 
होता न न हुआ है और न होगा। ब्रह्म जो सबसे अर्थात्‌ जातिवृडं | 


क्या 


| ( १२५) 


RN 


| nn 
' घयोवृद रोवधिबृद्ध और ्ञानवृद्ध अर्थात्‌ इन सबसे अधिक बड़ा 
हो और सब जगतका बढ़ाने वाला हो, स्वप्रपन्तको अनन्तानन्त 
| ्रो्तेकसुखप्रद हो, एवंभूत गुण हो जिसमे घह ब्रह्म कहावे यहाँ 
' पर यह शंका होती है कि बह ब्रह्म क्या जातिवाचक है, वा गुण- 
` धाचक हे कि क्रियावाचक है अथवा द्रव्यवाचक है! ये चार 
प्रश्न हं। मशः उत्तर-ब्रह्मको जाति कहे सो भी नहीं बन 
` सकता हे क्योकि जाति अनेकमे होती है और यहाँ ता अनेक 
` ज्ाति है नहीं अत एव ब्रह्मे जात्यभाव ही है। जातिका क्या 
लक्तण है? नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्व॑ जातिः । अर्थात्‌ नित्य 
| होकर समवायसम्बन्धसे अनेकमे रहे उसे जाति कहते हैं। सम- 
' वायसम्बन्ध उसे कहते हैं कि पृथक्‌ न रह करके और अनेकमे 
| रह कर नित्य होवे। दूसरा प्रश्नोत्तर--त्रह्मशंब्द गुणवाचक तो 
हो हो नहा सकता यदि हे ते गुणशब्द ग्रहका पयायत्व | हो 
| ज्ञायगा और गुणो शुकादयः पुंसि । इस सूजले पुंलिङ्गस्व प्रसंग 
` होने लगेगा क्योंकि ब्रह्मशब्द नित्य नपुंसक ही दोधक वातय हे । 
दूसरा और यह दोष है कि ब्रह्म तो गुणवाचक होगया ते गुण 
` जो होता है सो किसी अन्य द्रव्यका आश्रित होता है, तब ते। 
और दूसरा ब्रह्म मानना पड़ेगा । क्योंकि गुण ता गुणीम सदा 
ही विद्यमान रहते हैं । और दूसरा ब्रह्म मानना ही श्रुतिविरुद्ध 
कथा होने लगेगी । अतः ब्रह्म गुणवाचक भी नहीं होसकता। 
तृतीय ्रश्रोत्तर---त्रह्मको क्रियावाचक मानने पर निष्क्रियप्रति- 
पादक श्रतियोमे व्याकोपका समन्वय होने लगेगा । क्योकि ब्रह्म 
{ , ता निरवयत्र ओर अपरिच्छिन्न हे अतः उसमे क्रियात्वरूप धम 
` नहीं होसकता है । किन्तु क्रियात्यधम ते अपरिछिन्नरहितमे 
ही होता है अतः न। चतुर्थ प्रश्नोत्तर-- रदरव ओर बृंहत्व शब्द 
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थे गुणविशिष्ट वाचक हैं कि साधारण द्रव्यवाचक हैं? ब्रह्मस्वरूप _ 
ता वेदान्तवेद्यत्व ही हे अतः उसको साधार'णत्रव्य भी नहीं कह 
सकते हो क्योकि साधारणद्रव्य जो होता है सो ते। अनित्य ही 
होता है प्रायः यह नियम है जैसे घटपटादिक । अतः बृहत्तव 
झोर खहणत्वादि गुणविशिष्ट ही कहना पड़ेगा । बृहत्त्वका क्या | 
झर्थ है ? समाधान यह है कि सूचम चिदचिद्‌ द्वारा जगद्रूप काय | 
को वृद्धि करावे । इंहणत्वका क्या अथं हे? उत्तर--जो सबसे 
बड़ा हो अथवा सबसे पूजनीय हो वह । बृहिबृद्धों बृहवहंणे। | 
इन दो धातुआसे ब्रह्मशन्दकी सिद्धि होती है। धात्वथ और | 
प्रत्ययाथं दोनों मिल कर ही पूणं अथेका प्रकाशक होता हे। इसी 
कारणसे यह सिद्ध हुआ कि सूच चित्‌ ओर सूच्म अचित्‌ विशिष्ट 
ही होकर ब्रह्म कारण है और स्थूल चित्‌ और स्थूल अचित्‌ | 
युक्त ही होकर ब्रह्म कार्य भी है। ऐसे ही अथ करनेसे ब्रह्म विशेष्य | 
और विशेषणांशकी सिद्धि हुई, और ब्रह्मे ही कायं और कार- | 
णताकी भी सिद्धि होगई । यदि ऐसा कोई न मानेगा ता ब्रह्मम | 
ही विकायत्वापत्ति होने लगेगी और निर्विकार प्रतिपादक श्रुति 
से व्याकोप भी होने लगेगा । धात्वथ और प्रत्ययाथ के विचार 
मात्रसे ही स्वतः चिदचिद्धिशेषण और विशष्यांश ब्रह्म इन दोनों 
का बोध भी स्पष्ट होजाता है। पू्वपक्ष-अ्ह्मके निधमंक होनेसे 
प्रपञ्च मिथ्याभूत है क्योंकि दृश्य होनेसे। इस अनुमान प्रमाणसे | 
प्रपञ्चको मिथ्यात्व सिद्धि ही होती है। प्रपञ्च और ब्रह्मका जो 
शरीर शरीरीभाव होना और ब्रह्ममे जृहरव जंहणत्वादि धमं 
होना ये सब आरोपित है अर्थात्‌ वास्तविक नहीं है। समाधान - 
आपसे पूछता हुँ कि निर्विशेष ब्रह्मम धमं है कि नहीं ? धम है तब 
ता खावशष होगया, धम नहीं है तब ता जगतूकी उत्पत्ति स्थिति 
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हर संहार ये सब नहीं होलकता है | ब्रद्मम॑ आरोपित प्रपञ्च 
म्रिथ्यात्व है सो कया मिथ्याभूत है कि नहीं | यदि यो कहो कि 
ब्रह्म आरोपित मिथ्यात्व मिथ्याभूत नहीं है तब ते| प्रपञ्चक्रो 
भी सत्यत्वका प्रसंग होजायगा। यदि यौ कहो कि आरोपित 
मिथ्यात्व मिथ्याभूत हे तब ते। अद्टेतकी हानि होगी । क्योंकि 
कहा हे कि भिथ्यास्दस्य तु मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं बाधितं भवेत्‌ । 
सत्यत्वस्य तु सत्यत्वे सत्यत्वं स्थापितं भवेत्‌। यह र्क्त 
घाक्य हे कि मिथ्याका मिथ्यात्व होने पर मिथ्याका बाधित हो 
ज्ञाता हे, ओर सत्यत्वका सत्यत्व होने पर सत्यत्वका स्थापित 
होता हे। और भी श्रवण कीजिये कि ब्रह्मके आश्रित जो मिथ्यात्व 
प्रपञ्च सो क्या उसका अत्यन्ताभाव और ब्रह्मसे भिन्न है कि 
नहीं । भिन्न हे ता व्या परमार्थिक है कि नहीं । परमार्थिक है तब 
ता अद्वेतभङ्ग प्रसंग होने लगेगा । भिन्न है तब ते निर्विशेष ब्रह्म 
 स्वरूपका अत्यन्ताभावस्वरूपके होने पर ब्रद्मका स्वातन्त्रय होने 
 सेस्फुरण न होगा क्योंकि अत्यन्ताभाव ज्ञान होने पर प्रतियोगि- 
` जानकी अपेक्षा होने लगती हे। किञ्च निर्विशेष ब्रह्म और ब्रह्म 
` शुब्द इन दोनोका अथेमे भेद है कि नहीं ? भेद है तब ते! थेत 
हानि होगी, भेद नहीं है तब ते पौनरुक्ति दोष होने लगेगा । 
यह जो कहा गया है कि प्रपञ्च मिथ्या है सो भी कहना ठोक नहीं 

क्योकि तत्र तत्‌ मिथ्यात्वं हि प्रतिपन्नोपाधौ निषेधयति योगित्वम्‌ 
| ग्रिथ्याशब्दका यह अथं है कि प्रतिपन्नो घट अर्थात्‌ इस समयमे 
` चर विद्यमान है। कि्जित्कालाबसान होने पर अर्थात्‌ घट ध्वस्त 
। होजाने पर कहा जाता है कि नास्त्यत्र घटः अर्थात्‌ इस समयमे 
` चर नहीं है। पुनः घटमाव होने पर कहा जाता है कि अस्ति 
घटः घट है, मिथ्याशब्दका यह अथ है। पेसा मिथ्याशब्दका 
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अर्थ नहीं समझना चाहिये कि जैले खपुष्प घन्ध्यापु्र नु 
शशकश्टङ्ग यहो सबमे मिथ्याशब्दका प्रयोग होता है । जगत्‌- 
प्रपञ्च विप्रयमे ते। अनित्यशब्दका ही प्रयोग होता है। पेसे ही 
अथको श्रुति भी बताती है। सूयाचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमक- 
लपयत्‌ । ्रविष्णुदेवने जैसे पूव करपमे सूय चन्द्रादि बनाये थे बेसे 


| 
| 


| 
| 
| 


ही वत्तेमान कट्पमे भी किया है श्रति ता जगत्को अनित्य 


शब्दसे डी ईरित करतो हे, अत एव प्रपञ्चको मिथ्या कहना 
ही मिथ्या है। यदि यो कहो कि प्रपञ्च मिथ्यात्व ब्रह्मस्वरूपसे' 
अभिन्न दी हे सो भी कहना ठीक नहीं क्यौकि ब्रह्मशब्द और मिथ्या 

शब्द ये दोनो ही पर्यायत्व प्रसंग होने लगेगा। यह जो पूर्वोक्त कहा 
गया कि ब्रह्म निर्विशेष है ओर प्रपञ्च मिथ्या है दृश्य होनेसे 
केवल अजुमानसे ही प्रपञ्चको मिथ्याको सिद्धि करना वह भी | 
ठीक नहों क्योंकि दृश्यत्वं हि प्रमाणजन्यप्रतीतिविषयत्वम । ` 
अनुमान प्रमाणका यह लक्षण हे कि अनुमान कब होता है कि 
जब पूच कालमे भूयोभूयः अनुभव किसी वस्तुँमे कर चुका है, . 
तव ही वह अन्यत्र अनुमान करने योग्य होता हे । जैसे प्राक्तनमें . 


रजत ओर सरीखू पका अच्ड़ी तरहसे अनुभव कर चुका है, तब 


ही न वह शक्तिमे तथा रज्जुमें अनुमान करने लगता है कि शुक्तधा- | 
बिदं रजतम्‌ रज्ज्वां सपः । रजत और सरीस्ूपका जिसको शान | 


ही नहीं है वह अनुमान भी नहीं कर सकता हे । यदि केवलं 


| 


अनुमान प्रमाणसे ही ब्रह्मकी सिद्धि करोगे ता ब्रह्मं विशेष्यता ` 
बया रही । विशेष्यता न होनेसे बरह्मका भी मिथ्यात्व प्रसंग होने. 
लगेगा। यदि यो कहो कि प्रमाणजन्य प्रतीतिविषयत्व ब्रह्मम , 
नहीं होसकता है सो भी अयुक्त युक्ति है | क्योंकि जब प्रमाणसे 
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प्रसंग होने रूगेगा, अतः न । यदि होल्‌ अनुमानप्रमाणसे ही 
ब्रहका निविशेष होना तथा प्रपञ्चका भिथ्यात्य होना कहोगे तब 
बह ऐसा भी अनुमान होखकता हे कि 'ब्रह्म अचेतनम्‌ निशाः 
कारत्वात्‌ आकाशबत्‌ , जब ता यह भी प्रमाण होसकता है । 


° 


| पूबमे जो कहा गया कि शरीर शरीरीभाष आरोपित है सो भी 
| ऋइना सुकयुष्तिसे रहित ही है क्योंकि अन्यतर ज्ञातानामेव हि 
अन्यत्र तत्सदृशे आरोपाः संभवन्ति । जैसे हस्ती ज्ञात वस्तु है 
परञव उसके सदश दूसरा कोई नहीं है अतः उसका आरोप भीं 
सहों होखकता हे, क्योकि आपके मतमे प्रपञ्च मिथ्याभूत : है. । 
ओर अवस्तु है अर्थात्‌ अज्ञात है, ब्रह्म वस्तु है, अवस्तुका वस्तुमें 
आरोप भी नहों होसकता है। यदि यो कहो कि मिथ्यात्वेन ज्ञात 
हे सो भी नहीं कहलकते हो क्योंकि ब्रह्मके सदश दूसरा कोई भी 
'नहीं है । यदि यो कहो कि अज्ञात वस्तुका भी आरोप होसकता 
है तब ते खर विषाणका भो आराप प्रसंग होते लगेगा । 
| सदथ ब्रह्मखे व्यतिरिक्त अधिष्ठान स्वीकार करनेमें अद्वेत की 
| हानि होगी । अधिष्ठानको न स्वीकार करने पर आरोपाजुपपत्ति 
| होने लगेगी । अ्रन्यत्र ज्ञातधर्माणामारोपो नेव सिध्यति । 
| यदि सिध्येत्तदा सिथ्येत्कर्मरोमादिविश्रमः । अथं-द्रे 
` रहिन अ्रश्ञात धम है उसका आरोप भी दूसरी जगह नहीं होसकता 
' हे। यदि कोई यो कहे कि होता है तब ता धम तथा अधममे भी 
' रोमादिका ज्ञात होने लगेगा परन्तु राधान्तमें होला है नहीं । 
| शरीर शरोरीभाव चिदचिद्विशिष्टके घिना अद्वेत ब्रह्मकी सिद्धि न 
| , होगी । क्यो न ह्यगी ? यस्यात्मा शरीरं यस्य पृथिवी शरीरं । 
इत्यादि प्रबल गमक होनेसे ही शरीर शरीरीभाचका स्वाभावि- 
; कत्व प्रतिपादन होने पर ही अङ्गे ब्रह्म वेद।्तवेद्य होसकता है। 


__ (७) ४ 

थदि आप या न स्वोकार करोगे तो अनेकानेक दोष उपस्थितं | 
होते लगते हैं। प्रथम दोष यह है कि ब्रह्म ही जीवभावले होना । 
दूलर। ब्रह ही जगद्रूपसे होना इन सब दोषाका गमन होने लगता | 
है। अतः पू्वोक्ताथे ही समीचीन है और श्रुति युक्त भी है । ब्रहम 
के प्रपञ्चशरीरकत्व होने पर जैसे शारीरद्वारा शरीरी जीवके 
शरीरप्रयुक खुख तथा दुःखौका अनुभव होता है, वेसे ही प्रपञ्च" 
गत दोष सब ब्रह्मम ही प्राप्त होने लगेगा। समाधान--जेसे शरीरः 
गत ही वाल्यत्व यौचनत्व और वार क्यादि होते हैं, किन्तु प्रत्य 
गात्मगत नहीं, तद्त्‌ ब्रह्मम समझना चाहिये । ऐसा ही अद्वैत 
वा इमे भी स्वीकार किया गया है । अर्थात्‌ अदैतमतमे उपाधिः 
गत ही दोष स्वीकार और चेतन्य ब्रह्मे अनङ्ञीकार हे। 
अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविंशोक्ोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्य-| 
कामः सत्यसंकर्पः सोन्वेष्टव्यः । स॒ विजिज्ञासितव्यः । 
इत्यादि निर्दोषत्व प्रतिपादन होनेसे प्रपञ्चगत दोष ब्रह्ममें अप्र- 
सक्ति कही गई है । पूर्वपक्ष--जी वके भी प्रज्ञानघन ओर विज्ञान- 
घन या शानेकारत्व प्रतिपादन होता है। अन्त!प्रवि्ठ शास्ता | 
जनानाम्‌ सर्वात्मा । इश्वरः सवभूतानां हृददेशेऽजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारू्ानि मायया । इत्यादि प्रमाणाँसे | 
इंश्वरका ही सवप्ररकत्व प्रतिपादन होनेसे ओर दासभूताः 
स्तः सव ह्यात्मानः परमात्मनः । इत्यादि प्रमाणसे ज्ञोवोको | 
ईश्वरका दासभूतत्व प्रतिपादन होनेसे और जीवाँके स्वातन्त्र्य | 
का अभाव होने पर जीवका भो शरीर द्वारा सुखायनुभव न 
होना चाहिये । समाधान-जीवाके शुभाशुभकर्मा नुसार ही ईश्वर 
का खंकहपरूप फलदातृत्व हे । यदि यो न माने जाव ते! प्रपञ्च” 
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| दृष्टि मी न होगी । अतः सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि 
संवार च यद्ददन्ति | यह वेइ वचनासे स्केल वेदवेद्यत्य भग- 
| द्वान्‌ ही का प्रतिपादन करता है। ऐसे ईरित होने पर शङ होती 
| है कि वेद ऐसे बहुत वाकय आते हैं कि इन्द्र स्तौति रुद्रं स्तौति 
| वीं स्तोति गणेशम्‌ स्तोति । इत्यादि ऐसे .असंख्यात वाकय 
| होख पड़ते हैं । ऐसे संदिग्ध बचनोके होनेसे कैसे कहा जासकता 
| हे कि केवल इश्वरको ही प्रतिपादन करता है। यदि कहा जावे 
| कि लक्तणाशक्ति ठरा घ्रह्ममं पयंवसान होसकता है खो भी 

नहीं होसकता है क्योकि लक्षणा कहाँ पर मानी जाती हे ? जहाँ 
| एर अथका अघटित अथ होता हो वहीं पर सक्षणा की जाती 
| हे। जैसे 'गंगायां घोषः--गंगाजीमे घर है। गगाप्रचाहमे अघटडि- 
(दाथ है क्योकि गंगाशब्द जलप्रवाहका नाम हे। तोयमे वेशमकाः 

होना असंभव ही है, अतएव यहाँ पर लक्षणावृत्ति की जासकती. 
| हे अर्थात्‌ गंगातट पर पणकुटी है। परन्तु इन्द्रं स्तै।ति इस 
| स्थलमे लक्षणाका मानन! प्रायः व्यथ ही है क्योंकि यहाँ पर: 
| बाच्य और वाचकका समानाधिकार नहीं है-अर्थात्‌ वाच्यनामः 
| इरस्वामी और वाचक इन्द्र शब्द । समाधान यह है कि 
| इन्द्रः शरीरो यस्य! इन्द्र है शरीर जिसका बह इ'द्रशारीरक 
| कहा जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मेक है। ऐसे ही अथ करनेसे वेदवाक्य 
| भी फलितार्थ होगया । यदि इस अथ को अस्वीकार किया जावे 
| ता ब्रह्म अनन्तत्व अर्थात्‌ असंख्यात प्रसंग होने लगेगा । अत- 
| एब पूर्वार्थ समाधान ही खमीचीन है। स्वलि दान्तमे सकलशब्द- 
| वाच्यत्वाह्ञी कार होने पर ब्रझको काणादिपद्वाचप्रत्व प्रसंग 
| होने लगेगा। यदि सिद्धान्ती ऐसे कहे कि स्वीकार ही है ता भी 

वह कथन श्रुति क युक्त ही है क्योंकि काणत्वादि ब्रह्मे बाधित 


| 
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प्रत्यय है, अर्थात्‌ कः णादि ब्रह्म नहीं । उत्तर--थदि पेसे कहं ता | 
भी नहीं क्योकि जैसे तीनों अवस्था जीवपयम्तत्व ही होतो हैं, 
परन्तु जीवसम्बन्धी बाह्यत्वावि धर्म नहीं ही है, किन्तु प्राकृत 
शरीरके है, वैसे ही ब्रह्मं जानना चाहिये । भढलाः प्रविशन्ती- 
त्यादि स्थलमे अजहतलक्षणा करने पर ही पूर्णाथका समन्वय 
होतः हे। यदि अजहत्लक्तणा न मानी जावे ता भएः प्रविं- 
शान्ति का अर्थ स्पष्टीकरण न होगा। क्यो न होगा ? भल्ल शब्द्‌ 
स्वतः जड़ चस्तु हे, प्रवेशन क्रिया की जड़वस्तुमे असम्भावना 
हे । अर्थात्‌ प्रवेशनक्रियर तो चेतनगत होती हे, अतः अजहर्ल” 
त्तणाका स्वीकार करना योग्य ही है। प्रकत ( प्रकरण ) में माँ 
अजहल्लक्षणा ही करके इन्द्रादि पदको इन्द्रादिशारीरक ब्रह्मवा 
बोधत्व संभव होखकता है । कलु्शक्ति ( स्वाभाविक शाक्ति) | 
लक्षणासे अतिरिक्त अपर्यंचसान बृक्तिकी कल्पना करना ही 
कंल्पनामात्र है। कलप्तशक्ति-नियतशक्ति। शक्तिका भेद तीन तरह | 
का हे-अविधाशक्ति, लक्षणाशक्ति ओर व्यड्जनाशक्ति। अविधा 
शुक्ति उसे कहते हैं कि जैसे गंगा। बालकसे लेकर व॒द्धपय॑न्त यही | 
जानते हैं कि गंगाशब्द जलप्रवाहका नाम है। लक्षणाशक्ति उसे | 
कंहते हैं कि मुख्याथंको हेय कर तटमे अथ करना अर्थात्‌ जल- 
प्रवाहको त्याग कर तीरमें अथ स्वीकार करना -। व्यञ्जना उसे 
कहते हैं कि तीरको त्यक्त कर कोशभर इधर उधर मनुष्यशाला 
हैं। ये जो पूर्वोक्तमें कहा कि अपय वसान वृत्तिकी कल्पना करनी | 
कल्पनामात्र है घह्द भी कहना अयुक्त ही है क्योंकि भल्लाः प्रवि” | 
शन्तीत्यादि स्थलोमं भरलादिके प्रवेशक्रियान्वयित्वकी अनुष" 
पत्तिद्‌शन होनेसे वहाँ पर अजहर्लक्षणाका स्वीकार सुष्ठुतर है। | 
प्रकृतमे अनुपपत्ति दशन होनेसे कलत्त वृत्तिहयसे अतिरिक्त जो 
अपयवस्ानवृत्ति सो इन्द्रादिक अह्ाबोधक आवश्यकता ही है । 


( १३३ ) 

| पयंवलानवृत्ि उसे कहते हैं जो स्वाभाविक होवे अर्थात इनद दि 
| पदबोधक स्वाभाविक ब्रह्मका बोधक है। ननु त्रापि इनदरादि- 
| शरोरक ब्रद्मबोधकी अनुपपत्ति होनेपर ही इन्द्रादि पदोमे श्रज- 
| हस्लक्षणा ही ब्रह्मबोध करनेमे बीज हे। यवि ऐसे अजहएल त्तणा- 
बादी कदे तो हम सब अपर्यंबसानवृत्तिका व्यवहार झंगीकार 
करते हैं ओर आप सब अजहर्लच्तणाका अंगीकार करते है। 
| कथनमात्रमे भेद है फलेक्यमे नहीं । अतः इन्द्रादिकं व्रह्मेकमेच 
बेदान्तचेयमिति विशिष्टाहदतं ब्रह्म मुसु्तपास्यम्‌ । ध्यानं वाव 
चित्ताद्‌ भूयः । निश्चयपूवंक चेतनात्मासे परस्वरूपका ध्यान 
होता हे । विज्ञानं बाब ध्यानाद्‌ भूयः | निश्चयपूवंक ध्यानसे 
अधिक विज्ञान होता अर्थात्‌ स्वस्वरूप ओर परस्वरूपकां यथा- 
तथ्य ज्ञान होनेका ही नाम विज्ञानशब्दसे कहां जाता हे । वितान - 
मुपास्वेति । अत एव विश्ञानपदवाच्यां भक्तिरूपा बुद्धिकी उपा 
सना करनी चाहिये क्योकि दोनों स्वरूप विज्ञान हीसे शात हुए हैं। 
बलं वाव विज्ञानाद्‌ भूयः । विज्ञानसे अधिक श्रेष्ठ आत्मिकबल 
होता हे। श॒तं विज्घानत्रतामेको बलवानाकम्पयतें। साधनावस्था- 
` पन्न एकसो विज्ञानवेत्ताओके मध्यमे सिद्धावस्थापन्न पुरुषसे 
सब कम्पायमान होजाते हैं। अन्न वाव बलाद्‌ भूयः । बलसे 
शन्न श्रेष्ठ है क्योंकि दश रात्रि नाश्षीय होनेसे अद्रष्टा अश्रोता 
मन्ता अ्रबोद्धा अकर्ता अविज्ञाता होने लगता है। स॒ योऊन्नं 
्ेत्युपासते । जो मनुष्य ब्रह्ममावसे अन्नको उपासना करता 


हसो मानो समस्त लोकौको ठृप्त करता दै। आपो वावान्नाद्रूयः 


शन्नसे आप अ्रष्ठ हैं क्योकि जब अच्छी सुबृष्टि नहीं होती है तब 
` निदि प्राणघारी अचेतन दोने लगते हैं अतः । तेजो वावान. 
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द्रयो भूयः । जलसे 


से तेज अधिकतर है क्योंकि तेज वायुद्ारा नीर _ 


को आकर्षण कर आकाशको तपाता है पश्चात्‌ आपो मुञ्चति _ 
तदान्नो भवति | झाकाशो वाव तेजसो भूयान्‌ । तेजसे आकाश | 
महीयान्‌ है षधौकि सूर्याचन्द्रमसौ और विय्युन्नद्चात्राणि ये खब | 
डाकाशमे ही स्थित हैं और आकाशसे ही आह्ान गमनागमन | 
सुनना आदि होते हैं । स्मरो वावाकाशाइ भूयः । नाकसे मनो- 


भव महत्तर है क्योंकि स्मरयुक्त जन्तु कञ्चतत ( कुछ ) भी नहीं | 


सुनता है, न मम्वीरन्‌ होता है, न विजानीरन्‌ होता है किन्तु 


अनङ्गको ही स्मरण करता है। आशा वाब स्मराद्‌ भूयः | मन" 


सिजसे आशा तृष्णा महीयसी है क्योंकि आशा ही के मध्यमे | 


मनोभव रहता है,तदधीन होकर कर्म करनेमे तत्पर होजाता है। 
र आशापाशमे ही कृत्स्न विद्यमान रहता हे । पाणो वा 
आशाया भूयान्‌ | आशा बिचारीसे प्राण बृहत्‌ है क्योंकि जिस 


तंरहसे रथनाभिमे आरा समर्पित है वैसे ही प्राणमें अखिलार्पित | 


। 


है। प्राणो होवेतानि सर्वाणि भवति । ये समस्त दृश्यमान प्राण | 


ही करके चेतनवत्‌ चेतन होरहा है। एष तु वा अतिवदति । 


जो मनुष्य प्राणको ही अतिवदति ( कहता है ) खो मानो सत्य 


को ही कंहता है। अतः सत्यरूप प्राण ही विजिज्ञासितव्य हे। 


यदा वे विजानाति । जो मलुष्य प्राणको जान लेता है तब सत्य 


ही बोलता है। न अविज्ञानन्‌ सत्यं वदति अर्थात्‌ न जानते 
चाला सत्य को नहीं दोलता हे । विजानन्‌ नानतं कथयति 
अर्थात्‌ जानने वाला सत्यको ही बोलता है, अत एवं विशानको 
जानो। यदा ब्‌ मनुऽतेऽथ विजानाति! जब मचुष्य मननयुक्त 
दोटा हे तब ही जानने बाला होता है और मननरहित मनुष्य : 
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PR 
लि अ । मत्वा विज्ञानाति अर्थात्‌ मनन करके जान 

मतका ही विज्ञाखितव्य है | यदा वे श्रदधात्यथ 
नुते । जव मनुष्य श्रद्दधाति होता हे तब ही मनन वाला होता 
है। अश्नदइधन्‌ मनुष्य न मनुते । श्रद्द देच मनुष्य मननयु 
क्त होता 
| है। इसी लिये मजुष्यको चाहिये कि श्रद्धाको ही धारण करना 
` योग्य है। यदा चे निस्तिष्ठत्यथ- श्रद्दधाति | जिस समय में 
| मचुष्य निश्चल होता है तब ही श्रद्दधाति होता है, तद्रहित न। श्रतः 
निस्तिष्ठन्नेव होकर श्रद्धाको धारण करता है। यदा बे करो- 
त्यथ निस्तिष्ठति । जब मनुष्य अचल होता है तब ही पुण्यक्रति 
को करता है। अत्या नाचलति तिष्ठति, त्वेव निस्तिष्ठति होता 
है अतः यश कतिको ही विजिज्ञाखित होना चाहिये । यत्र नान्यत्‌ 
| पश्यति नान्यच्डुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । जिस जन्तु 
ने भूमा ( ब्यापक ब्रह्म ) को भक्ति द्वारा जान लिया है वह भूमा 
से व्यतिरिक्त नहीं दीखता है और न शएणोति न विजानाति । 
` जिस मानचने सुखस्वरूप भूमाको जान लिया है वही सुखस्वरूप 
भूमा होता है। जव भूमासे प्रथक्‌ पश्यति वा श्टणोति वा विज्ञा- 
नाति वही मनुष्य कपण है, अर्थात्‌ जन्ममरणरूप' संस्टति मे 
पतति। यो वे भूमा है वही अमृत और अभय है। यदल्प है 
त्म्यं है । तदेव भूमाकी महिमा इस लौलाविभूतिमे सदा ही 
विद्यमान है । और अब मनुष्य गो अश्व शेवधि हस्ती हिरण्यादि 
को ही आचत्तण करता है उसे में न ईरित कर सकता हुँ। स 
` एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः 
` स उत्तरत! । वही खुलस्वरूप भूमा र पदवाच्यदेव-शधस्तन ह 
वही उपरिष्टात्‌ त्रिपाद विमूतिमँ तदेव पश्चात्‌ है बही पुरस्तमेः 
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~ 

हे स एव दक्षिणमे है और बही उत्तरमे बिद्यमान हे। जिस जन 
ने पचंभूत भूमाको जान लिया है वही जन पश्य मन्वान विज्ञा- 
नत आत्मतः प्राण आशामत स्मर आत्मत आकारा झात्मत तेज 
आत्मत आप आत्मत आविर्भाव तिरोभाव आत्मत झन्न आत्मत 
विज्ञान आत्मत ध्यान आत्मत चित्त आत्मत खकट्प आत्मत मन- 


आत्मत नामात्मत और निखिल कमॉणि आत्मत होता है अर्थात्‌ | 


ये पूर्व सब जानने वाला होजाता है। एकविज्ञानेन स्व विज्ञान 


भवति । एक ही रकारपदवाच्यको जाननेसे उभयविभूतियाको | 


जानने वाला होजाता है । ब्रह्मविट्रह्मोब भवति । सवं ह पश्यः | 
पश्यति । सदा पश्यन्ति सूरयः । तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
पञ्च प्राणौका भेद दिखाते हैं। पायु और उपस्थमें अपानघायु | 
संचार करता है। चु भोत्र मुख और नासिकामें प्राणवायुका | 
वासस्थान है। शरीरके मध्यभागे समानवायु रहता है। यही | 
समानवायु अशन अन्नरसको सर्वाङ्ग शरीरमे पहुँचाता है, अत _ 
एव साङ्ग दृष्ट पुष्ट होता है। हुदि होष आत्मा । जाग्रत्‌ अवस्था | 
में चेतनात्मदेवका हृद्देशमे निवास रहता है, स्वमावस्थापन्न हो | 
क्र कणठदेशमे स्थित रहता हे ओर सुषुप्तयवस्थापन्न जब होता | 
हे तब ही ब्रह्मरन्ध्र नामकी नाड़ीमे प्रवेश करता है इसी लिये सुल- | 
पूवक शयन करता है। व्यानवायु बहत्तर कोटि नाड़ीमे संचारु | 
करता रहता है। उदान वायु वक्ररद्वित मस्तकमे चला गया है। | 
बही अधिक पुणय होनेसे पुणयलोकोमे लेजाता हे और पापाधन्न _ 
को पापापन्न त्ोकोमें पहुँचाता है। पाप और पुएयके समासाधि- | 
करण होनेखे ही मनुष्यदेहोपलब्धि होती है। आदित्यो इ व, | 


पाद्यः प्राणः। कर्मफलान्‌ अदति -इति. आदित्यः अदित्य एक, | 


। 


_____(% ( १३७ ) 
आ्रदित्यः। जीव ही बाहाप्राण होकर उदय होता है तब हो राजु 
प्राणको अथात्‌ रूपको ही आददान करता है । पृथिवीमे जो 
देवगण है बही पुरुष सम्बन्धो अपानवायु हो करके अन्तराकाश 
मं समानवायु और व्यानवायु रूपले बिद्यमान रहता हे। तेजो 
हवाव उदानस्तर्मादु पशन्त तेज; । शरोरगत जो तेज है बही 
हे € 
उदानवायु है षह मृत्यु रालमे स्वतेजको आकषण कर लेता है 
तब ही न शरीर निष्ठ तेजसा भाव होजाता हे अत एव शरीर 
ध्वस्त होजाता है। पुन्भेवमिन्द्रियेमनसि सम्पद्यमा ने! | पुनः तेज 
स्वरूप जो उदानवायु हे वही मनमे इन्द्रियोंके सह सम्बन्ध होने 
पर द्दी संसारचऋमे खसन होता है। चित्तका प्राणके साथ 
सम्बन्ध होता है ओर प्राणका तेजके साथ योग होता है तब ही 
प्रत्यगात्मसंकल्पित लोकोको आददान करता है। वह जब उत्पत्ति 
आयति स्थान विभुत्व और पञ्चम अध्यात्म इन सबको जान कर 


a 


ही अभयको ग्रहण करता है। मरीचयोऽकस्यास्तं गच्छतः सर्वान्‌ 
एतस्मिंस्तेजोमणडल एकीभवन्ति | सूयं जब अस्ताचलको जाते 
हुए तत्सम्बन्धी जो किरण हैं बह तेजञोमण्डलमं एकीभावको ग्रहण 
करती हैं । जब सूर्यादय होता है तब दशो दिशाओंमें मरीचिं 
का विस्तार होता है। प्रे देवे मनस्येक़ीभवति । बसे ही परदेव 
मनमे ऐेञ्यभाव होता हैं। इस वेदवचनमे मन शब्द परवाच्य 
चेतनात्माका बोधक है । पञ्च क्ानेन्द्रिय, पञ्च कमन्द्रिय और 
मन बुद्धि अहंकार ये सब चेतनात्मामें अस्तको प्राप्त दोजाते हैं तब 
ही पुरुष चेतन न श्टणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पू- 
शते नामिवदते नादत्ते नानन्दयते न बिस्टजते न शइयाथते सुषुप्ति 
फालमे ये सब कड्चन महीं होता है । यहो शरीररूपी पुरमे 
प्रासा ही जाग्रत रहता हे। थही. शरोर में अपान ही गाह पत्य 
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है और बपानबः यु ही अध्याहाय पचन करता है। गाह पत्याम्रि 
से ही प्राण संचार करता है ओर आहवनीय भी करता हे। 
तात्पर्यं यह है कि अश्निका भेद तीन प्रकारका है। गाह पत्याप्नि 
उसे कहा ज्ञाता हे जो सबके रूडझमै होवे | आह वनीयाझि उसे कहा 
जाता है कि जो ह८नकुणडमे हो । अन्याहायांभि उसे कहते हैं 
कि जो अशन किये ( खाये ) हुए अन्नको प चावे--श्र्थांत्‌ इसी 
शरीरमे तीनो ही अञ्चि हैं। अपानवायु ही गाह पत्य है । व्यान- 
घायु अन्वाह यं हे। प्राणवायु आहवनीय है। इस शरीरमे उश्वास | 
ओर निःश्वासरूप ही आहुति है । अदन ( खाई ) हुई वस्तुओं 
का समन करनेसे खमानवायु कहा जाता है। इस श.रोरमे मन 
हो यजमान हे। इष्ट फलप्रद होनेसे ही उदानवायु कहा जाता | 
है। वही उदान यजमानका प्रतिदिन ब्रह्मके समीप पहुँचाता हे। 
तब ही दृष्ट अदृश श्रत अश्रतादिश्को अनुभव करता हे। 
स यथा सोम्य वयांसि वासो वृक्ष संप्रतिष्ठन्ते । एवं ह वे तत्‌ 
सवे पर आत्मनि संप्रतिष्ठते । उदालक उघाच । हे प्रियदशन | 
नचिकेत जिस प्रकारसे सायंकाल होते ही दशो दिशा रमे से पक्षि- | 
गण आकर एक वृक्त पर रात्रि भर निवास करते हैं वे से ही पर- | 
देव पदवाच्य आात्मामे सबेन्द्रिय समूह स्थित होकर ही गन्ध रस | 
रूप स्पशं शव्द और द्रष्टव्य श्रोतव्य घातव्य रसयितय स्पशांयिः | 
तब्य बक्तब्य दातव्य ्रानन्दयितव्य विसजयि तव्य गन्तव्य मन्तब्य | 
बोद्धव्य शहंकतव्य चेतयितव्य तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 
विधारयितव्यं च तब ही ये सब आत्मामे होता है । एष हि द्रष्ट. 


श्रोता स्पष्टा घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः! | 
विश्ञानस्यरूप अर्थात्‌ धम भूत शानस्वरूप चेतनात्मामे ये खब होते | 
है। इन्द्रियामे नहीं होसकता क्योकि अचेतन होनेसे स्वस्वरूपस | 
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[मा अकतो हे इन सबोके स्रं का क्‍ 
सं है । यही शगीरान्तः हि -सुर*ीआ॥# साया 
युक्त चरेतनात्मा' 
विद्यमान है। बहो इच्छा करता हुआ कि में किसके उत्क्रमण 
करने पर उत्कएण वाला होऊगा शीट किसके स्थित होने पर मै 
स्थित ह।ऊगा । ऐसा विचार कर प्राणको बनाया । प्राणसे भ्रद्धा 
ललं वायु ज्योति आप पृथिवो इन्द्रिय मन अःन, ्षन्नसे चीयं तप 
प्रन्ञ कम लोक अर लोकोके विषयमे नाम ये सब षोडशा कला कहे 
जाते हैं । प्रश्न-ये सब क्यों बनाये जाते हैं ? उत्तर यह हे कि 
जोवके शुभाशुभ कम कम विपाक भोगानेके लिये ही ईश्बरेच्छा है। 
= he जि भर 
हू चिद्ये वेदितव्ये परा चत्रापरा च | विद्या दो तरहकी है, परा 
और अपरा । अपराविद्या ऋग्वेद यजुवेद सामवेद झाथववेद 
शिक्ता कल्प वयाकरण निरुक्त ज्योतिष इन सबको केवल जाननेसे 
पुनरावृत्ति होती दै। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | उपा- 
सन भक्ति ज्ञान देदन ध्यान इन सबके द्वारा उत्तर ब्रह्म श्रीराम 
श्रोकृष्ण श्रीनारायणादि नाम इनके नाम स्मरण द्वारा अधिए- 
म्यते नाम मोक्षकरो प्राप्त होता है जहाँ पर जाकर पुनः नहीं 
लोटता है वही पराविद्या कही जाती हे । प्रश्न--जब चेतनात्मा 
नित्य ज्ञानस्वरूप है ता मोहादि बयो होता है? उत्तर-- लोक- 
वासनया जन्तोः शास्रवासनयापि च। देइवासनया ज्ञानं यथा- 
वन्नेव जायते । लोकत्राखना शार्नतवालना ओर देहवासना ये 
तीन इषणा कहे जाते हैं यह तीन इषणा होनेसे यथाथ शान नहीं 
होता है। ज्ञो मनुष्य इन इषणासे रहित होगा वही पूरा शानको 
प्राप्त कर लेगा पश्चात्‌ स्वस्दरूपाविभांव होजायगा। वासना 


द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्महेतुः 
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स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी । भगवद्विषयवालना मोक्षदायक 
हे शुद्ध होनेसे । संसारविषयक वासना हो संसारभ्रद हे । 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्राएयनेकशः। ब्रह्मत्वं न जानाति 
दर्दी पाकरसं यथा । चारौ वेदौको पठन कर चुका है और 
घेदांगौको भी श्रध्ययन कर चुका हे । परन्तु जिसने ब्रह्मसंबन्धो 
नाम रूप लीला और धाम इन चारो को परिशीलन नहीं किया है 
चह मनुष्य कैसा है कि मानो दर्वी ( करछूल ) के समान है 
अर्थात्‌ दघी घट्रस चस्तु्मे परिघटन करती है त्थः पि उस 
को ज्ञानाभाव ही है । वैसे ही शास्त्राधीत्य पुरुष है अत एव 
वेदवाक्य विशेदरूपसे ही ईशवरभक्तिको ही विधान करता हे। 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिमंलः । बद्धो हि वासना- 
बद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । प्राकृत देह अत्यन्त मालन है, 


। 


देही (चेतनात्मा ) अत्यन्तनिमंल है । आत्माका बन्धन क्यों है ! 


उत्तर--वालनासे वासित होने ले बन्धन हे ओर वासनाच्षय होने 
से मोक्ष हे । चासनाका च्य दोना अत्यन्त दृरत्यय है अतः मोच्षा- 


भाच ही है। समाधान यह है कि भक्तिंसम्पन्न प्राणमात्रमे अत्यंत 
वासना वासित है तो भी साम्परायिक समयमे निर्वारूनायुक्त | 


होजाता हे क्योंकि ईश्वरेच्छ कृपापात्र होनेसे । क्योकि इश्वर कृपा 
के विमा केवल स्वकतव्यसे मोक्ष कदापि न होगी, मोक्षमे सहा- 
यक केवल ईश्वर हीं कृपा है । जैसे रोगीष्ट मनुष्यका अनेकानेक 
पदार्थ पर चित्त चलायमान होता है परन्तु उपलब्ध वस्तुओको 
होजाने पर भोग्यरहित ही इच्छाकी पूर्ति होजाती हे, वैसे ही 
एशवरशञानी के विषयमे समझना चाहिए । उत्पन्ने तस्वविज्ञान 


जप च 
प्रारब्धं नेच मुश्वति । तक्त्वज्ञानोदयाद्ध्य नेव विद्यते । प्रारब्ध | 


के भेद तीन तरहक हे \ पूजित आगमी ध्रोर क्रियमा ण्‌ । जरब. 
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्रोहरिके चरणकमलो में झष्यभिचारिशो भक्तिका प्रादुर्भाव 
होनेसे ही सञ्चित कमोका नाश और श्रागामी कर्मोकी रुकावट 

होजातो है, परन्तु क्रियमाण प्रारब्धोको ते भागना ही पड़ता है। 

कोई महायुभाष पेसा भी कहते हैं कि अत्यन्त बैराग्यपूथंक भक्ति 
के प्रकट होनेसे ही क्रियमाण प्रारब्ध कम भो नाश होजाते हैं । 
यह भो कथन समीचीन है जैसे मनुभगवान्‌ पीपाजी भर्तंजी 
म्रीणजी इत्यादि अनेकानेक महान्‌ वंराग्यवान्‌ जनोने स्वप्रारव्ध 
को भी नष्ट कर दिया है। सामान्य प्राणियोको ते अवश्य ही 
भोगना पड़ेगा, और सांसारिक प्राणियोंका तो तीनो ही भोग 
करके छुटकारा होगा । दैवो वागनुवदति स्तयिरनुद द द इति 
दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतदेवेषा शिक्षेहमं दानं दयामिति । 
भ्रीज्रह्माज़ोकी तीनो प्रजाये हैं देवगण मनुष्यगण ओर असुर- 
| गण्‌ । चे तीनो औब्रह्मदेचजीके सन्निकष जाकर ऊचुः हे पिता- 
मह हम सबोको धर्मापदेश कीजिये । श्रीब्रह्मदेव उवाच। तीनों 
प्रजाद्रोके मध्यमे द पेखा शब्दोच्चारण करके पूछा कि भो प्रजाः 
मदत्तोपदेश समझे न वा। तत्पश्चात्‌ प्रजागण बाले कि हाँ समभ 
` गये हैं । ब्रह्मदेवजीने पूछा कि वया समभे ? प्रथम देवगण बोले 

'दाम्यम्‌? अर्थात्‌ इन्द्रियोको स्ववशमे रखना । पश्चात्‌ मनुष्यगण 

बोले 'दत्त' अर्थात्‌ कुछ देते रहना, केवल अपना ही उदर नहीं 

भरना । पश्चात्‌ अखुरगण बोले 'दयध्वम्‌' अर्थात्‌ प्राणिमात्र पर 
दयाभाव खदा टी करते रहना | श्र ब्रह्मदेवजी बोले कि हे प्रज्ञा- 
गण आप सब अच्छी तरहसे समभ गये हो। इसी उपदेशको 

+ स्तनयित्नुदेवी विद्युत्‌ भी उपदेश देती है । जब विद्युत्‌ गजती 
है तब द व द ऐसा ही शब्दाविर्भाव ' होता है अर्थात्‌ तीन व 

शब्दोसे तीनो ब्रह्माएडोकी उपदेश देती है। तात्पय यह है कि 
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देवगणाम इन्द्रिय विंष्यका प्राधान्य हे, मानवोमे लोभ ही का 
प्राबल्य है और असुरंगणौमे हिंसा ही मुख्यतर है । अत एव 
तीनो प्रज्ञाको उपदेश होरहा है। प्राकृत मण्डलम दो पदार्थ 
व्राधान्यत्वेन स्वीकार होते हैं। श्रेय और प्रय इन दोनोमे ही 
जीव बँधा पड़ा है। श्रेयको चाहने वाला मुमुच्तपासक श्रीहरि 
सम्बन्धी जो नाम रूप लीला और धाम इन चारोको ही आददान | 
करता है। प्रेय पदार्थ जो रमा हिरण्य पशु रथादि ये खबको | 
ग्रहण करता हे । परन्तु धीर मनुष्य इन दोनोको संपरीत्य करके 
वित्रिनक्ति करने लगता है। श्रेयो हि धीरो वृणीते--अथांत्‌ धीर 
( ज्ञानी ) श्रेयको ही स्वीकार करता है । योगक्षेमके लिये मन्द्‌ | 
मानव प्रेय पदार्थको ही वृणीत करता है, परन्तु यह पतन हो | 
जाता है | सत्य, दान, तपः, कम, शम, दम, अर्हिसा ये सक्त गुण | 
जिस मत्य में होगे बही भक्ति ज्ञानोपाखनाओंका योम्यपात्र होगा। | 
कृत्स्न प्राणियौका पृथिवी ही आश्रय हे, प्रथिवीका आप आधार 
है । तोयका आधार ओषधि है, ओषधियोंका आश्रय पुरुष हैं । 
पुरुषके वाक्‌ आधार है, वाका ऋग्‌ ( विनय ) आधार हे । 
ऋगका सामवेद आधार हे,खामचेदका आधार चतुवर्गात्मक प्रणव | 
पद्चाच्य श्रीराम यसु हे अथवा वागका ऋग्वेद्‌ आधार हे | 
ऋग्वेदका आधार साम है अर्थात्‌ सम एव साम ब्रह्म हैं, साम 
का ओम आधार है। तात्पय यह है कि प्रणवके ही द्वारा सामा- 
विर्भाव होता है, यही पूण नियम है। इसी अर्थकों ऋग्वेद भी | 
प्रकाश कर रहा है। अकाराक्षरसंभूतः सो मित्रिर्विश्वभावनः । 
उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुध्नस्तेजसात्मकः॥ प्राज्ञात्मकस्तु भरतो _ 
मकारक्षरसम्भवः । अधमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः । 
अडउ भ॒ रेफ ये हो चार अच्तर जिस पद में वही ओम शब्दसे 


~~~ 
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poe mans 
प्रथित नाम श्रीहरि प्रभुका हे । इसो प्रणतो उद्गीथ शब्दसे भी 
द ईरित करता है। आपन आकाशः सम्भूतः । आकाशाः 
युः वायोरम्निः। अग्नेरापः शरद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओप - 
धयः । ओरोषधोभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्‌ पुरुषः | स व। एष पुरु- 
पोऽम्नरसमयः। १णवपदवाच्य श्रौशाम प्रभुसे आकाश की 
उत्पत्ति होती है । ये पूर्वोक्त समन्वयसे ही पुरुषपदवाच्य 
ज्ीवोको झअन्नरसमयत्व वेद आचक्षण करता हे । इसी लिये 
प्राशिमाज को अन्न ही पर आश्रय है। अत एव अन्न ही सर्वो- 
कृष्ट ओषधिरूपसे इरित हे । इसी कारणसे वेद आदेश करता 
हे कि ज्धित प्राणियौको अन्न दो, अतः झन्नको ब्रह्मरूपसे 
आहन किया जाता हे । अन्नसे ही भूतोका जनन होता है ओर 
` उत्पन्न होने वाले अन्नसे ही वृद्धि होती है। अन्नरसखे विवि- 
नक्ति होकर आत्मा प्राणमयत्वापन्न होता है। आत्मके प्राणके 
सह होने पर ही पूर्ण धमेयुक होता है, इसी कारणसे आत्माको 
पुरुष शब्दसे कथन होता है। वह आत्मदेवके प्राण ही शिर 
( आधार ) रूप है, व्यानवायु दक्षिणपत्त ( सुजा ) है, अप।न- 
चायु उत्तरपक्ष है। प्राणे ही देवगण और मजुष्यगण जीवित 
रहते हैं और प्राण ही मूतसमूहोका आयुरूप है। इसी लिये प्राण 
को ब्रह्ममावले चक्तिर है। प्राणमयसे पृथक्‌ होकर आत्मा मनो- 
मयत्वरूप घर्पापन्‍न होता हे, तब ही ग्रात्मामे पूण घर्मापन्न होता 
हे । आत्मा और मनके साथ संश्छे होने पर ही पुरुषपदवाच्य 
होता है। श्रात्माका यज॒बेंद शिर है, ऋग्वेद दक्षिणपक्त है, साम 
उत्तरपत्त हे,आदेश आत्मा ही है। अथर्वाङ्गिरस पुच्छ है। मनोमय 
से मिनन होकर ही आत्मा विज्ञानमयत्वापन्त होता हे, अतः आत्मा 
मे पूर्णत्व धर्म युक्त होता है और पुरुष भी कहा जाता है । चेतनका 
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भद्धा ही शिर है, कमं ही दच्तिणपच्ष है, सत्य ही उत्तरपक्ष है, योग 

ही आत्मा हे. महः पुरु है । अत एवं आत्माको विशानोपलस्ध्ि 

होने पर ही विशेष ज्ञानको अर्थात्‌ ब्र्मापराच्ा शानको विस्तृत 

करता है और शुभाशुस कर्मोंको भी तनुत करता हे । इसो सिये 

देवगणौमै घिशानका प्राधान्य होनेसे ही सात्विकभाव रहता है, 

झर इसी हेतुले विज्ञानको ब्रह्मशब्द्से वेद ब्याचक्षिर करता है। 

जब बह चेतनात्मा ब्रह्मरूप विज्ञानको जानलेता है तब ही न प्रमाद- 

रहित होजाता है, ओर अपने शरीरम रहे हुए आहको त्यक्त | 
कर संपूर्ण कमं जन्य यपाकोको समश्नुत करता है। विश।नमयसे 
भिन्न ही होकरके आत्मा आानन्दमयमे आजाता है तब ही पूण 
धर्म विशिष्ट होता है ओर पुरुष भी कहा जाता है । अत एवं 
आत्मदेवके प्रियमेव शिर है, मोदो दक्तिणपक्ष है, प्रमोद उत्तर: | 
पक्त है और आानन्दरूप आत्मा है । ब्रह्मपुंच्छुं प्रतिष्ठा। अर्थात्‌ | 
ज्ञिल मानवका एक रह्म ही आश्रय है बही जोवकी परमशोभा 
होती है जैसे पतिविशिष्ट पत्नीवत्‌। इस शरीररूप रथम आत्मा | 
रथी (रथस्वामी) है, बुद्धि सारथी हे, मन ही प्रग्रह (लगाम) है | 
ओर बाह्य दशेन्द्रिय हय ( अश्व ) हें । विषयरूप गोचर ( मागं ) 
हे । इन्द्रिय और मनके साथ होकर आत्मा भोक्ता हं । अर्थात्‌ 
आत्मदेचका मनको सह संश्छरेष होता ओर मनका इन्द्रिय सह | 
प्रश्छष होता है ओर इन्द्रियोके विषयका साथ होने पर ही आद" | 
दान होता है | इन्द्रियौसे अथे ( विषय ) परे हे, अथंसे मन परे | 
हे, मनसे बुद्धि परा है। घुद्धिसे आत्मा परे हे, आत्मासे मह". 
प्तत्व परे है। छझर्थात्‌ महस्वका ही शरीरेन्क्रिय कायं है ओर 
आत्मा इखी शरोरेन्व्रियोके द्वारा कर्ता तथा भोक्ता रहता है, , 
अतपव महर्त्ग बड़ा कहा गया हे।महर्षले अव्यक्त (प्रकृति) पर | 
हे, अभ्यक्त ( प्रधान ) से पुरुषपद्खाड्य परमारमा पर दै। पुश | 
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हो काष्ठ ( साधन ) रूप है। असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ! ततो 
३ सदजायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत | यह वक्तमान सृष्टिक 
पहले असत्‌ ही था अथात्‌ नामरूपका अनह हो झर्थात्‌ नाम 
शरीर रूपका स्पष्ट रूपसे ग्रहण न होनेसे असत्‌ शब्दसे वेद कथन 
करता है। उसी असत्से सत्काय का प्रादुर्भाव हुआ श्र्थात्‌ नाम 
शौर रूपका प्रत्यक्ष होने पर हो सत्‌ शब्द से वेद कथन करता हे। 
ब्रह्मने स्वयं झात्माको झर्थात्‌ चिद चिद्विशेषणोको ही भोग्य भोक्ता 
रुपसे बनाया, क्योकि इस शरीरम कर्ता ओर भोक्ता जीव ही हैं 
और अन्य सब बुद्धधादिक जड़ पदाथ जीवाधीन हैं पाप और 
पुणयका कर्ता और भोक्ता जीवसे भिन्न कोई नहीं क्योंकि वेदादि' 
शास्त्रोमें यही सिद्धान्त है । श्रोत्रेण शृणोति चक्षषा पश्यति 
बुद्धथा निश्चिनोति मनसा सङ्कल्पयति । इत्यादि प्रतिपादन 
किया हे । जैसे असिना छिनत्ति शिरः तलवारको लेकर किसी 
का शिर काटता है। इसमे काटनेका कर्ता मनुष्य ही है, छेदनेका 
करण तलवार हे तथा भेदनेका कम शिर है। इसमें पाप और 
दण्ड मानव--जो मारने वाला है उसीको होता है साधनको नहीं। 
इसी प्रकार ध्रोन्नादिकॉले पाप पुण्यका कर्तां भोक्ता जीव ही है 
झन्य नहीं जडत्वात्‌। इसी अर्थ को प्रकाशक अन्यान्याचायांदिकों 
ने सिद्ध किया है कि-- इच्द्ाद्वेषप्रयत्नसुखदुः सञ्ञानान्यात्मनो 
लिङ्कप्रिति । ये छः इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख और शान चेतन 


निष्ठ हैं । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति । इस वेदबचनमे भी जीव 
सुख दुःखका भोक्ता ओर धर्माधमंका कर्ता सिद्ध होता है, अनु- 


सषसे भी चेतनात्मा ही कता ओर भोक्ता है |, इसमें कुछ संदेह 
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नहीं है कि केवल इन्द्रियाराम होकर विषयभोगरूप स्वमतलद 
लाधनेके लिये यह कथन बनाया है कि जीव अकत्तां अभोक्ता 
र पाप पुरयसे रहित है यद्द बात नूतनाचार्योते कथन की है। 
थह भेक्ताके स्वरूप दिखाये गये हैं, अब भोग्यस्वरूपका निरू- 
पण करते है । सन्सूल्ता' सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्तिष्ठाः। 
अर्थ--प्रत्यक्ष जगतका मूल सत्य है। उसकी शाखा पए्लवादिक 
मिथ्या कैसे होगी तथा जो सर्वे श्वरका सामथ्य जगतका कारण है 
सो नित्य ही है क्योंकि भगवान नित्य है ता उनका सामथ्यं भी . 
नित्य है। उन्हींसे यह जगत्‌ हुआ है सो यह मिथ्या कैसे होसकता हैं 
किन्तु नहीं । यदि ऐसा कहो कि आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तः | 
मानेऽपि तत्तथा | वह -यद कथन अखंगत ही है. क़्योंकि जो. | 
पदार्थ पूर्व नहीं है सो फिर नहीं आखकता । जिस कूपे जल | 
नहीं हे उसले पात्रमे जल नहीं ष्याता । इख लिये ऐसा. जानन! | 
चाहिये कि सर्वेश्वरके सामथ्यमे अथवा सामर्थ्यरूप जगत्‌ पूर्व 
था सो इस समय है और आगे भी रहेगा। कोई ऐ.ां कहे कि 
संयोगजन्य पदार्थ संयोगसे पूच नहीं होसकता, वियोगान्तमे 
नहीँ रहता सौ वत्त मानमें भी नहीं सो जानना चाहिये । इसका 
यह उत्तर है कि विद्यमान सत्‌ पदार्थोका हो संयोग होता है। 
जो पदार्थ नहीं हो उनका संयोग भी नहीं होता इससे वियोगके, | 
अन्तमे भी विच्रिनक्ति वे पदार्थं सदैव रहते हैँ । कितना हीः 
वियोग हो ता भी अन्तर्मे अत्यन्त सूचमपदाथं रह ही जाता है, | 
इसमें कुछ सन्दिग्ध नहीं। इतना कोई कह सकता है कि संयोग | 
और वियोग ते! अनित्य हुआ सो भी मान्य करनेकें योग्य नहीं? , 
क्योकि जैसे बत्तमानमे संयुक्त पदार्थ होकर पृथिव्यादि जग 
बना है सो पदाथोके मिलनेके स्वभावके विना कभी नहीं मिल | 


की dr 
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क्षकते | तथा चियोग होनेके बिता वियुक्त नहीं. हो खकते सो 
बिलना ओर विभिन्न होना यह पदाथोंका गुण हो है। जैसे 
मिह्ोमे मिलनेका गुण होनेसे घटादि पदार्थ बनते- हैं बालुकाले 
हीं लो सुत्तकामे मिलने ओर अलग होनेका गुण ही है । सो 
गुण सहज स्वभाचसे हे चेले प्रधान पुरुषेश्वरका सामर्थ्य जिस 
से यह जगत्‌ बना है उसमे खंयोग और वियोगात्मक गुण सहज 
(स्वाभाविकं ) ही है। इससे निश्चित हुआ कि जगतका कारण 
ज्ञो नारायणा सामथ्यं सो नित्य हे तो उसके वियोगादि गुण 
भी नित्य हें । इससे जो जगत्को मिथ्या कहते हैं उमका' कहना: 
ओर सिद्धान्त मिथ्याभूत हे। श्चति तो नित्य ही जगतको कद्दती है 
ऊध्बेसूलोऽतराकशाख एषोऽश्तरत्थः सनातनः । इस वेदवाक्यसे 
भी निश्चित हुआ कि भोग्याप्रकति जीवोके लिये नित्य ही सिद्ध 
हुई । अर्थात्‌ जीवोकी बद्धावस्थामे भोग्या है. और मुक्तावस्थामें. 
भी भोग्या है । परन्तु इतना ही अन्तर है कि बद्धावस्थापन्नमे 
कमर तन्त्रत्वेन भेर क्ता है। मुक्तावस्थापन्नमे कम तन्त्रत्वेन न भोक्ता 
किन्तु तदात्विकरखत्वेन अर्थात्‌ स्वातन्त्र्यत्वेनं भोक्ता है। प्रकृति 
से विभिन्‍न कभी भी नहीं रहसकता है परन्तु पतावत्‌ भेद है 
जेसे मिट्टो और काँचकी तरह समझना चाहिए। सत्यं ज्ान- 
प्रनगतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोश्नुते 
सानः कामान्‌ ब्रह्मणा सह बिपश्चिता । इस श्रुतिमे सुक्त जीवो 
के स्वभाव वा रुण ग्रीर पेशवयं दिखाते हे । जो सेतनात्मा जीव 
है चह सत्य शान ओर अनम्तस्वरूप ब्रहम स्त्रान्तयांमी की स्व. 
द्धि ज्ञानम निदित ( स्थित ) जानता वा प्रात होत। है बह परम 
व्योम व्यापक्स्त्रूप जो परमेश्वर उनमें मोक्षलमयमे स्थिर होता 


€ 
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के सह समस्त काम्य कमोंको प्रात करता है--अर्थात्‌ सब दुलो. 
से छूटकर सर्वेश्वरके साथ नित्यानन्द्मे रहता है। जो महाजुभाव 
निराकार निर्गुण निरबयघ मानते हैं उनके मतमे इन तीनों 
कथरनोंका इस वेद वचनले ही निराकरण होगम क्योंकि भ्रति 
कहती है किं मुक्तजीव समस्त ब्रह्मके साथ भोगोको भोगता है। 
तहाँ यह सन्देह है कि सविशेष विना शर स्थान विना इस श्रि 
की चरितार्थता कैले होगो । इस लिये यही अथ स्वीकार करना 
चाहिए कि नित्याकार निशुण प्राकृत गुण है या निरवयव प्राकृता- 
घयवोसे रहित अर्थात्‌ अध्यात्म अधिदैव ओर अधिभूत इन 
तोनौसे रहित अवयच जिसका हे। वेकुंठ! साकारो नारायण! 
साकारश्च । इस श्रतिमे दोनोका नित्यत्व प्रतिपादन किया गया 
हे अर्थात्‌ नित्यनिवासस्थान और नित्यनिवाखस्थान स्वामी है. 
अतः विरोध नहीं । साकारस्तु द्विविधः। सोप।धिको निरुपाथिकश्च | 
इस वेदचचनमे दो साकारका निरूपण है । उपाधिक साकार 
किसे कहा जाता है? आविद्यकमखिलक्रायकारणजालमविधा- 
पाद एव नान्यत्र । अखिलकायरूप जगत्कारणरूप प्रकृति 
महत्व अहंकार पञ्चतन्मात्रा और पञ्चमहाभूत इस अविद्यापाद | 
का फेलानेवाला आविद्यक कहा जाता हे ये ही अनित्यसाकार 
अर्थात्‌ सोपाधिक साकार है । इसी हेतुसे अविद्योपाधि साकार 
सावयव ही है अत एवं अनित्य हे। सोपाधिकसाकार वर्णित | 
तव निरुपाधिक साकारका भेद निरूपण किया जाता है | 
निरुप।पिकसाकारस्त्रिविधः | निरुपाधिक साकार तीन प्रकारका 


ब्रहविधासाकारश्चानन्दसाकार उभयात्मकसाकारइचेति | 
त्रिविधसाकारोऽपि पुनद्विविधो भवति । नित्यसाकारो शुक्तः ` 
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वकारथेति । नित्यसाकारस्त्वाद्यम्तशून्यः शाश्वतः । 
थे त्रिविधलाकार कोन कौनसे है ? ब्रह्मविद्यासाकार, आनन्द्‌- 
साकार ओर उभयात्मकसाकार इन भेदसे । ्रिविधसाकारोटपि 
फिर दो विध है। नित्यसाकार और मुक्तसाकार इन भेदोले । 
धनदो विधसाकारोमेसे नित्यसाकार आदि और अन्तसे रहित 
शाश्वत है। उपासनया ये युक्ति गतास्तेषां साकारो मुक्तसाकारः। 
जो महानुभाव ध्यान वेदन स्मृति निदिध्यासन रूप उपासनाके 
द्वारा जिपादविभूतिम गये हुए, उनको मुक्तसाकारभावसे कहा 
जाता है, उस विद्वानको खंडशन्य शानाविर्भाच होता है । सोऽपि 
शाश्वत साकार है अथवा मुक्तसाकार ऐच्छिक है। प्रश्न-विद्यादि 
साकारका भेद च्या है ? उत्तर--विद्या ( ज्ञान ) का प्राधान्य 
( सुख्यतर ) होनेसे विद्यासाकार ( ऐच्छिक ) रूपसे. कही जाती 
हे क्योकि संकल्पपूव क रूप धारण किया है अतः । आनन्दपाधा- 
न्येनानन्दसाकारः । प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि जिसमे जितना 
शान हे उसमे उतना हो आनन्द ( सुख ) मिलता है। निस्खीम 
ज्ञानस्वरूप होने पर निस्सीम आनन्दका प्राधान्य होनेसे डानन्द- 
साकारशब्दसे कहे जाते हैं। उभयपाधान्येनो भयात्मकसा का रश्रेति 
उभयप्राघान्य होनेसे अर्थात्‌ विद्या ओर आनन्दे मुख्य होने पर 
उभयात्मकसाकार शब्दे वेदचचन ईरित करता है। ये त्रिविध 
के प्राधान्य होनेपर ही भेद है ओर भेदका भो अभेदमे ही समा- 
वेश है। परब्रह्मणः सर्वात्मकस्य साकारनिराकारभेदबिरोधो 
नास्त्येव । सर्वब्यापक परव्रह्मके विषयमे साकार और निरा- 
काररूप भेदविरोध नहीं सम्भव है प्याकि विविधविचित्रानन्त- 


शुक्तेः परब्रह्मणः स्यरूपञ्ञानेन विरोधो न विद्यते । विविश्व 
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विचित्र अर्थात्‌ आश्वयंजनक अनन्तशक्तिविशिष्ट परब्र के 


निव्याकारका साक्षात्कार होनेमें कोई दूषण नहीं क्योंकि उपासक 
के हृदयकमलमे स्वरूप ज्ञान प्राक्‌ होता है पश्चात्‌ अखणड 
संयोग होता है, वही मोच दै। तदभावे सत्यनंतविरोधो विभाति 
रुपके ज्ञानाभाव दोनेमे अनेकानेक आपत्तियाँ आ घेरती हें। 
प्रथम ते! मोक्षाभाव द्वितीय श्रुतिविरोध तृतीय ब्रह्मवित्‌ पुरुष 


के आनन्दाभाव चतुथं जलताडनवत्‌ निष्कल ये सब आपत्तियाँ _ 


झा पड़ती हैं अत एव अखण्डाकार स्वरूप ब्रह्म है। अन्यथा | 
। © CQ ० 
सर्वपरिपूर्णस्य परब्रह्मणः परमार्थतः साकारं विना केवलनिरा- | 
कारत्वं यद्यभिमतं तर्हि केवलनिराकारस्य गगनस्येव परब्रह्म 
णोऽपि जडत्वमापद्येत । तस्मात्‌ परब्रह्मणः परमाथतः साकारः ` 
निराकारो स्वभावसिद्धौ । मैने जो अथं प्रतिपादन किया हे उस : 
को अंगीकार न करोगे ते! स्वीयत्वेन उभयस्वरूप है । परन्तु 
संचंगत परत्रहास्वरूप साकारके विना केवल आकाररहित यद्यपि । 
आपका मत हे ता भी समीचीन नहीं क्योकि केवल निराकार | 
आकाश जड़त्वापन्न है वैसे ही परब्रह्म भी जड़त्वभावापन्न होने _ 


लगेगा, अत एव यथाथ परब्रह्मका सौन्दर्यान्धि उ भयस्वरूप सुत- 
राम्‌ है । ऐसे अर्थ करने पर भी दोष ही दीख पड़ता है क्योंकि 


अनेकानेक श्तियोमे एक ही ब्रह्मप्रतिपादक है अब ते! दो स्वरूप. 


होगया ओर श्रृतियोमं बाध्य बाधकभाव भी नहीं होता किन्तु सम- 


बल ही होता है। समाधान--जहाँ पर निराकार वाकय द्योतक | 


है तहाँ पर यही अर्थ करना योग्य है। प्राङताकारशून्य नित्य 


दिव्याकार अथवा त्रिपाद्विभूतिमे श्रीहरि रहते हैं तब निरा-. 
कार शब्द्से वेद आमनन्ति करता है। जब वही भीहरि लीला- _ 
चभूतिमे पधारते हैँ तब खाकारशब्द्से श्रुति वर्णित करती है! 


= 
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क्कि कतित सर्वन्द्रियगोचर होजाते हैं झतः ऐक्या- 
विरभाव है, इसी लिये बर्मेक्य है । तस्मादेव सच्छव्दवाच्यं ब्रह्मा- 
विद्याशबर्ल भषति । सत्शब्दवाच्य परब्रह्ममं अविद्या (प्रकृति) 
लाञ्छनरूपसे ( जिहरूपसे ) विद्यमान रहती है, उसीके द्वारा 
सतपदचाच्य ब्रह्म महदायतनरूपाणड करते हैं, अतः प्रह्म निर्दोष 
है। जो महानुभाव को अविद्या मानते हैं उनके मतमे पग पगमें 
भ्रति ओर स्शृतियोसे दोष आपड़ता है। ततो महत्‌ । अविद्या 
से अखिल वस्तुओका कारणरूप महत्त्व हुआ। महतोऽहंकारः। 
गहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि । पश्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि । 
पञ्चभूतेभ्यो ब्रह्मेकृपादव्यासमेक्मविद्याएऽं जायते | इस वेद- 

वचनमे भी अविद्या शब्दे प्रति गृहीत है इसी लिये चतुदश- 

भुवन एक पादम वर्णित कर रहा हे। पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्म 
तत्रेकमविद्यापादं । परबह्मके दो विभूतियाँ हैं । नित्यानित्य इन 

भेदासे अनित्यपादैक है अर्थात्‌ लीलाविभूति एक पादम है इसी 

ल़िये अविद्यापाद संज्ञा वाली कही जाती है। त्रिपादविभूति 

( नित्यनिवासस्थान घेकुणठलोक ) तीन पादमें है इसी लिये 

त्रिपाद नित्यविभूति असुत अक्षय ओर विरजा नदी पार इन 

नामौसे कही जाती है। पादत्रयात्मकं ब्रह्म केवल्यं शाश्वतं पर - 

मिति | ब्रह्मको जो पादत्रयात्मकरूप विभूति है कैबल्य शाश्वत _ 
पर इन गुण वाली है। सदेषां जयोतिषां उयोतिस्तमसः परमुच्यते। 
पूर्याचन्द्र मसौ विद्यत्नक्षत्राणि। इन सबोका भी प्रकाशक पाद्‌- 
य है और अविद्यकपादसे पर है। अ्भयप्रद्विभूति निराधार 
ओर स्वयंप्रकाश ईशवरेच्छ ही है। तमश्शब्देनाबिद्या पादो- 


ऽस्य दिश्वा भूतानि । त्रिपादस्यामृतं दिवि । त्रिपाद्ध्वं उदैत्‌ 
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पुरुषः । पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । परं जयोतिस्तमस उपरि विभाति 
स्पष्ठरूपसे श्रतियाँ उभय विभूतियोको वर्शित कर रही हैं। कोई | 
महानुभाव जीवका ब्रह्मम लय अंगीकार करते हैं, उनके मतमे | 
उनिर्मोक्त दोष आता है तथा मोक्तके साधन भी निष्फल होजाते 
हें । क्योकि जैसे सश्टिके पूव ब्रह्म मुक्त था बही अविद्याश्रम अः 
झानोपाधिके साथ होनेसे बद्ध होगया है। वेसे ही प्रा्मोच्त चेतन | 
को फिर भी अविद्योपाधिका प्रसंग होजायगा इससे मोक्षकी | 
नित्यता नहीं रही तथा जिस मोक्षके लिये विवेकादि साधन 
किये जाते हैं उस मोक्षको प्राप्त होने वाले जीवका लय ही होना है. 
फिर सब साधन निष्फल होजायेंगे । क्योकि मुक्तसुखका आनद 
भोगने वाले जीवका नाम निशान भी नहीं रहता तथा जीव ब्रह्म | 
की एकता मानने वालोके मतमै बझ ही श्रान्त अज्ञानी होजाता 

हे क्योकि जब स्टष्टिकी उत्पत्ति नहीं हुई थी तब वह ज्ञानस्वरूप | 
शा वही ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त होकर दोषी होगया सो यह 
वेद उपनिषद तथा वेदान्तशार्त्रौसे अत्यन्त विरुद्ध जल्प है। | 
शुद्धमपापविद्धं कविमंनोषी परिभूः । ्रह्म खदा शुद्ध पापरहित 
ग्रौर सचज्ञादि विशेषणविशिष्ट है उसमे अज्ञानादि दोष कभी 
नहीं आसकते क्योकि देशकाल वस्तुका परिच्छेद इश्वरमे नहीं, . 
आन्त्यादि दोष अद्पश्ष जीवमे होते हैं । अस्य देहत्यागेच्छा यदा | 


भवति तदा बेकुण्ठपार्षदाः सर्वे समायान्ति । जो लोग जीवको | 
ब्रह्ममै लय मानते हैं उनके मतमे इख वेद्वचनमें व्याकोप होगा! | 
जब शानी देहत्यागेच्छा करने ख़गता है उसी समयमे भगवत: ' 
प्रेषित श्रीबैकुएठवाखी नित्यसूरि लेजानेके लिये आते हैं। ई" ' 
ध्रतियोसे यह भी निश्चित हुआ कि पाषंद देशविशेषमे नयन 
करते हैं और उभयात्मक साकारका.भी निश्चित हुआ। कोई ऐसे 
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भी लोग हैं कि उनका यह कथन है कि ब्रह्म ही जञगदरपसे बना है सो 
भी शुत ही है क्योकि त्वमस्य पारे रजसो व्योम्न स्व- 
भूत्याजा अवसे धृषन्मनः । चत्रृषे भूषि प्रतिम!नमोजसोऽपः 
ह्वः परिधूरेष्या दिवम्‌ । ऋ. सं. अ. १ । हे सवेश्वर आपने 
्वभूत्या स्वसामथ्यं तथा ओजसः अनन्त पराक्रमसे भूमि जल 
स्वग तथा द्वि अथात्‌ भूमिसे लेकर सूर्य पय॑न्त सब जगतको 
बनाया हे, रक्तण और धारण तथा प्रलय आप ही करते हो | 
न यस्य द्यावापृथिवी अनुव्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः । 
नोत स्वदृष्ठिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ | 
हे भगचन्‌ एक असहाय विश्व सब जगत्‌ जो कि आपका अनु- 
षङ्गी आपके रचन ओर धारणसे विद्यमान होरहा है सो आपसे 
| पथक्‌ ही है आपका स्वरूपभूत नहीं क्योंकि अन्यद्विशवं स्वस्मा- 
द्विन्नं त्वं चकृषे क्ुतवानसि | इस सब जगतको आपने स्वरूप 
से अन्यत्‌ विभिन्न वस्तुभूत रचा है आप जगद्रूप नहीं बने। 
तरसुष्ट्रा तदेवानुपाविशत्‌ अनेनात्मना जीवेनानुप्रविश्य नामः 
रुपे व्याकरवाणि । पूवं पक्त नदन यह है कि वही ब्रह्म जगतको 
उत्पन्न करके फिर प्रविष्ट हुआ इसमें जीवात्मारूप अन्तःकरणे 
बिष्ट होकर नामरूपका व्याकरण करूँ इससे यह सिद्ध होता है 
किवही ब्रह्म जीवरूप बना है। उत्तर--यह आप सबका मनमानी 
श्रथ हे । क्योंकि परिपूण एक रख सबमें जो भरा हे वह प्रवेश 
वा निकलना नहीं कर सकता किन्तु जीव बुद्धिसे' जब तक 
अशानी रहता है और उसी बुद्धिसे जीवको जब शान होता है 
तब उसीमें ईश्वर प्राप्त होता है अन्यत्र नहीं । इससे जीवको. 
ऐला मालूम पडता है कि ब्रह्म मेरेमें प्रविष्ट हुआ था वा जब जब 
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न्ञस जिस जीवको ईश्वरका शान होता है तब तब उस उसको 
प्रथम अपने आहमाम ही होता है। इससे यह भी निश्चय होता 
हे कि प्रवेशका करने बाला तथा जिसमें प्रवेश करता है उन 
दोनोका विभिन्न ही होना निश्चित हे । तथा पक प्रबेशका करने 
घाला और दूसरा अनुप्रवेश करने घाला होता है क्योकि 
शरीरं प्रविष्टो जीवः नीवमलुप्रविष्ट ईशवरोऽस्तीति । इस विधि | 
अर्थ करनेसे ही यथातथ्याभिप्राय इन वचनोका विदित दता है 
किंवा सहार्थ मै तृतीया विभक्ति है। अनेन जीवात्मना शरीरं 
प्रविष्टेन सह तं जीवमनुभविश्याइमीश्वरः नामरूपे व्याकरवाणि 
साम्वयः । इस अर्थम एक ही प्रबल गमक है । द्वा सुपणा स-| 
युजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । एक ही शारीर में 
जीवात्मा और परमात्माका विधान और संग प्रतिपादन है।इस | 
से जीव ओर सब श्वरको एक मानना केबल अरण्य मानवोका 
गीत है। नेतरोऽनुपपत्तेः । इतर जीवोखे जगद्गूप रचनाको चेष्टा| 
नहीं होसकती । भेदव्यपदेशाच्च । ईश्वर और प्रत्यगात्मा ये| 
दोनों विभिन्न ही हूँ । सु क्तोपछत्यव्यपदेशा त्‌ । मुक्त जीव ब्रह्म 
के समीपको प्रात होकर आनन्दी होते हैं । प्राणभृच्च । पा ण्‌" 
न्ट्रियधारी जीव जगतका कारणनहां । विशेषणामेदव्यपदेशाभ्यां | 
नेत रौ | विशेषण जीव ओर प्रति इन दोनोसे विशेष्यब्रह्म विभिन्‍न | 
द्दी की ¦ ये दोनों भी जगतका कारण नहीं हैं।ये पाँचो त्रहम' 
सूत्र है। इन लोगोमे दो बड़े दोष हैं। प्रथम जगतको मिथ्या, 
ee दूसरा जीयम्नह्मका पेक्य मानना । जगत्‌ मिथ्या 
माननेमे पेसा अ्रवाण है कि यहद जगतू स्वप्तके तुल्य हे, सो य | 
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+ उनका कहना मिथ्या हे | क्योकि जिसकी उपक्षब्धि होती हे गौर 
| जिसका कारण सत्य है उसको मिथ्या कहने बालेका कना ही 
| मिथ्या है । क्योंकि स्वप्न भी दष्ट ओर श्रत संस्कारे होता हे। 
| ध्‌ और अतसस्कार प्रत्यक्षानुभवके विना स्वप्न ही नहीं होता । 
| वज्ञ ओर निर्विकार होनेसे परमात्माको तो स्वप्र ही नहीं 
| होता । जो जीब ब्रह्म हो तो जैसा ब्रह्मने यह अनन्तानन्त ब्रह्मांड 
| किया है चसे ही एक मकखी व मच्छ्रको भी जीव क्यों नहीं कर 
| सकता। इन हेतुओसे जगतको मिथ्या और घ्रहझकी पेक्यता मानना 
| हो मिथ्या हे । जगतको मिथ्या माननेमे जगतूकी उन्नति पर- 
| स्पर प्रीति ओर विद्यादि गुणोकी प्राप्ति करनेमं पुरुषाथं और 
| श्रद्धा अत्यन्त नष्ट होनेसे ज़गत॒के जितने उत्तम काय हैं वे सब 
| नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं। जीव ओर ब्रह्माको एक माननेसे परमार्थं 
| सब नष्ट होजाते हैं क्योकि परमेश्वरकी आशाका पालन, स्तुति 
प्राथना उपासना करनेकी प्रीति बिलकुल छूटनेसे केबल मिथ्याभि- 
| मान, स्वाथंसाधन, अन्यायका करना, पापमे प्रवृत्ति, इन्द्रियोसे 
| विषयो के भोगमे तत्पर होनेसे अत्यन्त पामरता और पतितादिक 
दोषयुक्त होकर अपने मानवजन्म धारण करनेके जो कत्य 
| घम झथं काम और मोक्ष ये चारौ फल व्यथं होजाते हैं। इस 
| हेतुसे मनुष्योको उचित है कि सद्विद्यादि उत्तम शुणोका जगत्‌ 
| प्रचार करना, व्यवहार परमाथको शुद्धि ओर उन्नति करना 
| तथा वेदविद्यादि सनातन ग्रन्थोंका पठनपाठन करते रहना 
| चाहिए क्योकि यही मलुष्यजन्मका परम लाम है। ner 
/ के दिन यत्रि ओट आयुका बिचार निरूपण करते हैं । चतुयुंग 
चतु्सहस्तर गत होने पर भ्रीज्रह्मदेवका दिवस होता है । उतनी 
| बड़ी रात्रि होती है दोनों मिल कर एक दिन होता है। उसी 
दिने समस्त लोकोका उदय रहता है और रात्रि आने पर 
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प्रह्ददेवके कायं जो लोकनिवाखी जन्तु उनका लय होज्ञाता है 

फिर दिन आजाने पर उदय होने लगाता है अर्थात्‌ प्राणिमात्र 
की उत्पत्ति होने लगती है। पञ्चदश दिनका पत्त होता है, पत्त- . 
दृयका मास होता है मासद्यकी ऋतु होती है । ऋतुत्रयका | 
अयन होता है। अयनद्वयका संवत्सर होता है । वत्खसतरशत 
त्रह्ममानसे श्री ब्रह्माजी को आयु है। तावत्कःल चतुदश भुवनोकी | 
स्थिति रहती है। विराट्‌ पुरुष जो ब्रह्मा उनके अंशसे जायमान | 
जे! अंडस्थितिके अन्त होने पर हिरणयगभे ( प्रकाशस्वरूप ) | 
ब्रह्माजीको ही प्राप्त होता है अर्थात्‌ ब्रह्मा ही मे प्रलय होता हेः. 
क्योकि कायं स्वकारणमे ही मिलता है। हिरण्यगभंका कारण ओ 
अणए्डपरिपालक नारायण पदवाच्य परमात्माको ब्रझाजी प्राप्त. 
होते हैं फिर संवत्सरशत ब्रह्माके प्रलय ही रहता है । शुभाम | 
वासनाओसे वासित जीव श्रोबरह्माजीमं प्रलीन रहता है। प्रलयमें | 
सवंशन्य रहता है। श्रीत्रह्माजीके स्थिति और प्रलयके पश्चात्‌ । 
स्थिति प्रलयको सम ही समभना चाहिए श्रीत्रह्माके कारण स्व- | 
रूपको निरूपण करते हैं। श्री ब्रह्माजी की स्थिति और प्रलय जितने | 
काल रहते हैं उतने काल पर्यन्त महाविष्णुपदभूषित जा आदि 

नारायणके अंशसे जायमान अणडपरिपालक नारायण पद्‌ कथित : 
परमात्माको अहोरात्रि होती हे । उनके दिनरपि रजनो मिलकर . 
एक रिन होता है। इसी तरहसे दिन पक्त मास संवत्सर आदि ' 
भेदसे तदीयमानसे शतकोटि वषंकाल तक विद्यमान रहते हैं । 
स्थितिके अन्त आनेपर भ्रीनारायणदेव अपने कारणम लय होते | 
हैं। उनके बाद आवरण सहित ब्रह्मांड विनाशभाचको पति होता / 
है। इसका भाव यह हे कि जिस ब्रह्मांडमे रहते हैं वह नष्ट | 
हो ता है। जिस जिस ब्रह्मांडका जो छध्यत्च है यही ध्वस्त होता | 
दे नाम्य । नष्ट पश्चात्‌ विष्णु ही स्वरूप होजाता है । उठने ही 
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ल पयन्त स्थिति और 
प्रलय रहता है उतने कालपयन्त अणडपरिपालक महाविष्णु पद- 
शोधित आदि विराद्‌ पुरुषकी भ्रहोरात्रि होती है । उनके दिन 
शत्रि मिल करके एक दिन होता हे। एवं दिन पक्त मास संव- 
त्सरादि भेदसे उनके परिमाणसे शतकोटि संवत्सर कालपयंन्त 
स्थिति रहती हे | स्थितिके शस्तमे अर्थात्‌ प्रलय होजाने पर 
मायोपाधिक नारायणके अंशसे ( इच्छासे ) जायमान जो आदि 
विराट्‌ पुरुष सो मायोपाधिक नारायणको अभ्येति अर्थात्‌ ततः 
स्वरूप होगया । उस विराट्‌ पुरुषकी जितने काल स्थिति 
रहती है उतने काल प्रलय भी रहता हे । प्रलयमे सघशऱ्य 
रहता हे। चिराट्‌ पुरुषकी जितने काल स्थिति और प्रलय रहता 
' हे उतने कालपर्यन्त मायोपाधिक नारायणका एक दिन होता है, 
उतनी बड़ी रात्रि भी होती है दोनो मिल करके एक दिन होता 
है। एवं दिन पक्ष मास संवत्सरादि भेदसे तदीयमानसे शतकोटि 
वर्ष तक स्थिति रहती है। मूलाविद्या अएडपरिपालक आदि नारा- 
यणके अशसे होने वाले मायोपाधिक नारोयणकी जितने काल 
स्थिति और प्रतलय रहता है उतने कालपयनन्त सूलाविद्या अण्ड- 
परिपालक आदि नारायणका एक दिन होता है, उतनी बड़ी 
रात्रि हे, दोनो मिलकर एक दिन होता है। एवं दिन पक्त मास 
संवत्सरादि भेदसे उनके परिमाणे शतकोटि संवत्सरकाल तक 
उनकी स्थिति रहती है। स्थितिका अन्त आनेपर त्रिपाद विभूति 
नारायणकी इच्छासे निमेषो जायते अर्थांत शयनकी इच्छा होती 
हे । उतने ही काल तक शयन ही ग रहते हे | यही चिन्मये ऽचि- 
न्महाविष्णु पद्खाच्य श्रीराम प्रभुका हो नाम मूलाविद्या । अणङ- 
परिपालक आदि नारायण कहा जाता है। यही निखिलाबतारोका 
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कन्द भूतं है, यही अधघतारी होते हुए अघताररूपसे आद्दाम 
करते हैं । जब शयन करके उत्थापन होजाते हैं तब फिर वहींसखे 
ही इनसे मायोपाधिक नारायण हाते हें । इनसे पुनः आदि नारा- 
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यश पदबोधित महाबिष्छु होते हैं। पुनः इनसे नारायण पद्‌- 


घाचक परमात्मा होते हैं । 


मूलाविद्या अण्डपरिपालक आदि नारायण. त्रिपाद विभूतिकी 
झध्यच्तेच्छिक है। फिर सृष्टि क्यों होती है ? जीवान्तः करणम 
रही हुई जो वासना है उसके भोगानेके लिये होती है । पूवमें 


कह चुका हूँ कि वासनावाखित विशिष्ट ही हिरण्यगर्भमें लीन 
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होजाता है पुनः अ्रह्माजीसे ऋमशः कायं चलता है। भगवन्‌ कथं | 
जीवानामनादिसंसारश्रमः । तन्नितरत्तिवों कथमिति! कथं मोक्ष- 
मार्गस्वरूपं च । मोक्षसाधनं कथमिति । को वा मोक्षोपायः । | 
कीदृशं मोक्षस्वरूपम्‌ । का वा सायुञ्यशुक्तिः । अीर्माजी | 
श्रीमहाचिष्णुजी से पूछते हुए कि हे भगवन्‌ इन खब प्रश्नोका उत्तर | 
कृपया प्रदान कीजिये । ध्रीप्रसु उवाच । कुत्सित अनन्त जन्मा- | 
भ्याससे अत्यन्तोत्कृष्ट विविध विचित्र डानन्त दुष्कम वाखनारूप | 
जालमे पड़कर देह और आत्मसम्बन्घी ज्ञान नहीं होता है। | 
श्रतएब देहातमभ्रम अर्थात्‌ देह ही आत्मा है ऐसा विवेक होजाने | 


पर देह ही को दाख होजाता है। मै अश हुँ वा अल्पश हूँ. 


फिर इनसे हिरण्यगर्भपदबोधित श्री. 
ब्रह्माज्ञी होते हैं। इतना और भी समभना चाहिए कि इन सबके . 
सह ही आवरण सह ब्रह्माएडाविभांव होता है। इतना और भी | 
जानना चाहिए कि इन चारको कर्भतन्त्र नहीं होता है किन्तु | 


| 
5 


प् 
' 


जीव हुँ, मैं अत्यन्त दुःखाकार हूँ, में अनादि संसारी हूँ ऐसे । 


प्रम वालनावलसे खंसार ही मेँ प्रवृत्ति होती है ओर उस 


निवृस्वर्थं कदापि नहीं जानता है, विषयबाखनामे ही लगा रहता | 


ह 
| 


| 
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है। इसी लिये विविध विच्चित्र स्थूलदेह सूचमदेह उत्कष्ट निङ्कष्ट 


देहको भ्रहण करता है। उन उन देहबिहित बिबिध विचित्र अनेक 
शुभाशुभ प्रारब्धकमो को अनुभब करके फिर तत्तत्कमफल- 
बासनाजालमे वासितान्तःकरणाकी पुनः पुनः उन उन कर्मफल - 
रुप विषयमे स्वतःप्रबृत्ति होजाती है, और संसार निवृत्तिमार्ग 
की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः अनिष्ट वस्तुओमें इष्ट बुद्धि होने 
लगती है। इष्टमे झनिष्ट होने लगता है क्योकि अनादि संसार 
बिपरीत भ्रमसे। अतएव सम्पूणं जीवौकी इष्ट विषयमे बुद्धि 
होती ओर सुख बुद्धि दुःख बुद्धि होने लगती हे। अवाधित ब्रह्म- 
सुख यथाथ विषयमे प्रबृत्ति ही नहीं होती । इसी लिये ब्रह्मस्वरूप 
ज्ञानाभाव होता हे। प्रश्न-वह क्यों नहीं होता ? अज्ञान प्राबल्य 
से, अज्ञान बढनेसे बन्धप्रद वा मोक्षप्रद इन दोनों विचारोंका प्रायः 


अभाव हो होजाता है। प्राबल्याज्ञान क्यो होता है ? भक्ति ज्ञान 


वेराग्याभाव होनेसे। उसका क्यो अभाव होता है? अत्यन्त अन्तः- 
करण मलिन विशष होनेसे। इस लिये ससारतरणोपाय कया 
है ? देशिक ( आचाय ) उसके प्रति कथन करते हैं। सकल वेद- 
शास्त्रौके सिद्धान्त रहस्यौके श्रभ्याखौसे अत्यन्त बढ़े हुए सुकृत- 
परिपाक वशसे भगवद्भक्त जनाको सङ्गकी इच्छा होती है। उनके 
हारा विधि वा निषेधरूप ज्ञान होता है। विधि वा निषेध को करने 
से अन्तःकरण अतिनिमंल होने लगता है । तात्पयं यह है कि 
यह स्वकर्तव्य और यहद न कतेव्य यह दढ ज्ञान होने लगता हे । 
पेसे ज्ञान होने पर सदाचारग्रवृत्तिमे लग जाता हे। सदाचारे 
अखिल दुरित ( पाप ) क्षय होने लगता है । दुरित क्षय होनेसे 
शन्तःकरण अत्यन्त निमल द्ोजाता है। झन्तःकरण शद्ध होने 
परही खदूशुरकी खोज करनेमें तत्पर होजाता है । खह्शुरुके 
कपाकटाच्छसे ख़बं मनोरथ पूण होने लगते हैं ओर बन्धप्रद कस 
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नष्ट होने लगते हैं । श्रेय करनेमे जो विञ्ल आते हैं वह भी हटने 


लगते हैं। विना बुलाये हुए श्रेय काय आजाते हैं। यथा जात्य- 


न्धस्य रूपज्ञानं न विद्यते तथा गुरूपदेशेन विना कल्पक्ोटि- 
भिस्तच्वङ्ञानं न विद्यते | अर्थ जैसे जात्यन्धके रूप ज्ञान नहीं 
होता बैसे ही गुरुके उपदेश विना असंख्यात जन्म तक श्रीभग- 
वत्तत्व्सम्बन्धी ज्ञान नहीं मिलता। इसी हेतुसे भगवद्भक्त 
गुरुओके लेशविशेष अचिर ही तस्वज्ञान होजाता है। जब सदू- 
गुरु कटाक्ष होता है तब ही भगवत्कथा श्रवण ध्यानादि मे अद्धा 
उत्पन्न होजाती है। ऐसे श्रद्धा होनेसे ही हृदयस्थित अनादि 
दुबोसनारूप ग्रन्थिका विनाश होजाता है ओर हृदयस्थित 


समस्त काम भो नाश होजाते हैं । तब पुएडरीक कर्णिकामे पर- : 


मात्माविर्भाव होता है, उससे दृढतर वेष्णब्रीभक्तिका उदय होता 
है। उससे वेराग्योदय होतः है। वेराग्यसे बुद्धि विज्ञानाविर्भाव 


होजातो हे । अभ्याससे परिपक्व ज्ञान होता है | पकवविश्ञानसे ' 


जीवन्मुक्त अर्थात्‌ अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तब उससे शुभा- 


[ 


शुभ कम और वासना नश्यति। तब दढतर शुद्ध सात्विक वासना | 
रूपसे अतिशय भक्ति होती है । भक्तथतिशय होनेसे श्रीराम 
नारायण सव मय और सर्वांवस्थामे प्रकाशित होने लगते हैं,इसी 
भावसे उपासक सव विचरता हे । अस्य देदत्यागेच्छा यदा | 


भवति तदा वेकुण्ठपाषंदाः सवे समायान्ति । जब उपाखककी 


देहत्यागेच्छा होती है तब वैकुणठनिवासी नित्यसूरि लेनेको आते | 


हैं। फिर नित्यधाम साकेत लोकमे पहुँचाते हैं। वह त्रिपाद” 
विभूति कैसी है। ब्रह्मानन्दमय, अनन्तप्रकारम य, अनन्तप्रासाद- 
मय, ते! रणमय, विमानमय, उपवनमय, अघलिमय इन बिशेषणों 
से प्राखाद शिखर ज्वल र्दा है। फिर घामके मध्यभागमे श्रीराम 
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रभु विराजते हैं बह कोदश हैं निरुपम, नित्यनिरबद्य, निरति- 
शय, निरवधिक शर ब्रह्मानन्द डायल विराजते हैं। धामके 
्रत्तरालमे चिन्मय वेदिका बनी हे । आनन्द वेदिका अआनन्‍द-< 
धनविभूषित हे, पम महल आखन है । बहुत सत्तेपमे निरूपण 
किया है। चतुदश भुबननिरूपणाम्‌। अण्डं नाम कपित्थ फलके 
सरश पञ्चोकृत पञ्चमूतका आरच्ध ( बना ) है और प्रात द्रव्य 
है। तधयथा--पद्मपत्राकार भूमरडल हे, कर्शिकाका आकार मेङ. 
पवत हे, मेरुके दक्तिणभागमें भारत किपुरुष हरिव इस नामसे 
विद्यमान है। मेरुके उत्तरभागमे रम्यक हिरणयक और कुर्घषं 
इस नामसे है। मेरुके आगे भागमें भद्राश्‍व नामका देश है। मेड 
के एष्ठसागमे केतुमाल नामका देश हे। मेरुके मध्यम इलावृत्त 
नामसे प्रसिद्ध है। यही नव नामसे प्रथित है, इखीको नवलरड 
कहा जाता हे। जबुद्वीप लच्त योजनका चिस्तीण है , समपरिः 
माणसे लवणखागरखे आवृत है अर्थात्‌ वल्याकार ( घिरा ) है। 
इस महाणंवसे द्विगुण सच्तद्वीप है, इज्समुद्रसे वेष्टित ( घिरा ) 
है। इच्तुमहांण बसे द्विगुण शारमलिद्वीप नामसे है सो सुरासमुद्र 
से वेष्टित है। झुराणंबसे द्विगुण कुशद्वीप नाम देश हे सो सर्पि 
(घृत ) सागरसे विवेष्टित है | सर्पिसमुद्र ते द्विगु क्रोश्वद्वीप 
नाम प्रसिद्ध है सोऽपि दृष्यण वसे वेष्टित है। दथिसमुद्रे द्विगुण 
शाकड़ीप संज्ञा प्रथत हे, वह क्षीराण चसे घिरा है। शाकद्दी पमे 
दो देश और जानना मानखोत्तर पव॑त और पुष्करद्वीप इन नाम 
से। शाकद्वीप शद्ध जलाण॑वले बेषत है न स 
भूकी डविगुण काञ्चनभूमिसे आघत दै पर कं i की लल 
पर्दतोसे आवृत है, महान्धकारसे पचत बेष्टित है, महान्धकार 
गर्भादकसे घिरा दुआ है । भूमिके नीचे हा गको निरूपण किया 
जाता है। भूमिके अधोभागमे अतल बितल रखातल तलातल 
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सहातल सुतल पाताल इन भेदौसे खातं लोक हैँ । अधोभागमे 
नरक टै, पापकम पापानुभव होता है, रोरवादि इन भरोसे 
एकचिशति २१ हैं । उसके नीचे भागमे तम ( अन्धकार ) उसके 
दधः गर्तोदक है । अब भूमएडलके ऊपर भागका विचार किया 
जाता हे भूमि से ऊपर पक लतत योजन पर सूयमणडल हे, उसी 
को भुघलोंक कहा जाता है। इससे द्वियुण ऊपर चन्द्रमण्डल हे 
इनसे ऊपर भागमे नक्षत्र बुध शुक्र अंगार ( मङ्गल ) बृहस्पति 

शनि सप्तऋृषि मण्डल है, तदुपरि धवमण्डल है । सूय मण्डल- 

म्रारभ्य भ्रवलोकपयंन्त स्वलोक कहे जाते हैं । स्वगलोक चतु- 

क्त योजन सक हे इसके बाद कोटियोजन उच्छ ( ऊँचाई ) तक 

महलोक नामसे प्रथित है इनसे द्विगुण जनलोक नाम प्रसिद्ध | 
हे। इनसे चतुशुणाधिक तपलोक संशा है। इससे द्वादश कोटि | 
ऊँचाई सत्यलोक वाचक है । उसके बाद तम है, तता गर्भोदक . 
हे । इसी लीलाविभूतिका नाम अणएडकटाह कहा जाता है, एवं 
परितः और ऊध्वप्रमाणले पंचाशत कोटि ५० योजन भूमि कही | 
जातो है । इतनेमे सूर्यका गमनागमन होता है। शतकोटि योजन 
विस्तीणं बादका भेदसे है ओर शतकोटि योजन ऊँचाई भेदसे | 
है । पृथिवीसे दशगुणाधिक जलतत्त्व, ज़लसे दशगुणाधिक अझि- 
तत्व, इससे दशगुण वायुतत्व, उससे दशगुण आकाशतत्तव, 
इससे दशगुण अहंकारतस्व, ततः महत्तस्प्र। अस्मात्‌ दशगुणा 
दिक प्रकतितत्व-ये सप्तावरण कहे जाले हैं। कालनिरूपण | 
अचिदिशेषः कालः अथात्‌ प्रकृतिके ही अन्तगत विशेषरूपसे काल | 
ऐसा नाम है। गुणत्रयरहित जड़विशेष काल है| बह नित्यबिशु भूत | 
भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान इन भेदासे और युगपत्‌ क्षिप्र चिरावि | 
इन व्यपदेशोका हेतु है । निमेष काष्ठा मुझुत दिवस पत्त मास | 
ऋतु वष इन व्यपदेशोले भी कहा जाता है। मडुझसका एक मा | 
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होता है तब पितरोका एक दिन होता हे । उनका अमावास्या 
म्रध्याहकाल है। मनुष्यका एक वर्ष बोलने पर देवोका दिन होता 
है। उनका उत्तरायण अहः होता है और दक्षिणायन रात्रि होती 
है। इस बिध देवपरिमाणोसे द्वादशव म सहस्रसंख्या बीतने पर 
बतुयुंग गत होजाता है। चतुयुंगोमं सत्‌ युग चतुःसहस्न वर्षका 
है, उनमें पूण धम है । त्रिसहस्रवष परिमाण वाला जिपादधम - 
विशिष्ट त्रेतायुग हे। द्विसहस्रचषं परिमित दि पाद धर्म विशिष्ट 
द्रापरयुग हे। एकखहस्तरवष संख्या वाला एकपाद धर्म विशिष्ट 
कलियुगम्‌ । चतुयुंग सहस्त्र बीतने पर श्रीब्रह्माका दिवस प्रमाण 
है एवं रात्रिरपि। श्रीब्रह्मदेवके एक दिनम चतुदश मनु राज करते 
हैं। इतना ही राज्य इन्द्र भी करता है तथा सप्त ऋषिको भी 
जानना चाहिए । एकेक मनु एकसप्तति ७१ चतुयुंग परिमाण 
काल अर्थात्‌ चारो युग मिल कर एक चौकड़ी कही जाती है। 
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.एकहत्तर ७१ चौकड़ी राज्य एक मनु पक इन्द्र एक ससत ऋषि 


करते हैं। सप्त ऋषि कहनेका भाव यह है कि एक ही कालमें ये 
सातां ही रहते हैं अतः। एतत्‌ खच कालके ही अधीन है। इसी 
तरहसे नित्य नेमित्तिक प्राकत इन भेदोसे प्रत्य कालाधीन ही 
है । काल स्वकायंप्रति स्वयं मुख्य कारण हे। अखणड काल नित्य 
हे उसका कायं अनित्य ही है । एवंमूत काल ईश्वरका क्रीडा- 
परिकर होता अर्थात्‌ ईश्वर लींलाका साधन घा सहायक हे। लीला 
विभृतिमे ईश्वर भी कालाधीन ही कायं करते हैँ । नित्य विभूति 
मे काल विद्यमान है तो भी उसका स्वातन्त्र्याभाव है £ कोई कहता 
हे कि काल नहीं है, कोई कहता है कि षडिद्रियवेद्य हैं। इति काल- 


निरूपण । ख्यातिविचांर । निष्कलं निष्क्रियं | इस वेद्वचनमे 


बेश सेका निषेध किया है। आप ते 
परमात्मामे शरीरशरीरीभाव और अनन्त गुणोका निरूपण करते 
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हो अतः इस वेद वाक्यसे घिरोध पड़ेगा । उक्तर--यह बचन जो 
निषेध करता है सो प्रकृतिके हेय गुणोका निषेध है, किरतु सर्वज्ञ 
सर्थवत्‌ सगेश्वरत्वादि गुणौका निषेध नहीं। सत्यादयो न 
संतीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । सत्‌ रजस्‌ तमस्‌ ये प्राकृत गुण 
शेयर मे नहीं किन्तु नित्य दिव्य गुणीका श्ाकरं हे सदे 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ । प्रश्न प्रलयकालमे यह 
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जगत्‌ सजातीय विजातीय और स्वगत इन तीन भेदोीसे रहित | 
सन्पात्र ही होता हुआ इस वेदवचनसे केवल अद्वेत सिद्ध होता | 
हे। उत्तर- इसका यह अर्थ नहीं है किन्तु पेला अथ हे कि यह | 
जगत्‌ प्रलयकालमे सत्‌ ही अर्थात्‌ सदात्मक ही होता हुआ। | 


पकं एच दर्थात्‌ अन्याधारसे शः य, अद्वितीयं नाम दूसरे निमित्त | 


से रहित होता हुआ । यह वाकय तो चिदचिद्वशषणविशिषए ही | 
को प्रतिपादित करता हे, केवलाडैतको ही नहीं । क्योकि इस | 
वाच्यम जो इदं शब्द है सो इसका अथं केवल जगत्‌ ऐसा नहीं 
किन्तु स्थूलाचस्था वाला जगत्‌ करके विशिष्ट ब्रह्म है, पेसा अथ 


हे । सतशब्दका भी केवल ब्रह्म ऐसा अथं नहीं किन्तु सूचमा- 


वस्था वाले जगत्‌ करके युक्त ब्रह्म ऐसा अथं है। क्योंकि तत्तेज 
ऐक्षत । घह तेज इच्छा करता हुआ इस वाञ्यमे भी तेजविशिष्ट | 
ब्रह्मने इच्छा की है, किन्तु तेजने इच्छा नहीं की । हे पूववादी | 
आपने इस श्रुतिका अर्थ खजातीय जीव बिज्ञातीय माया और | 
स्वगत आनन्दादि गुण इन तीन भेदौसे रहित सन्मात्र ही ब्रह्म 
प्रलयकालमे होता हुआ आपने ऐसा अथं किया है। तहाँ में पूछता | 
ई कि इन तीन भेदोसे रहित घ्रह्मसे जगतकी उत्पत्त्यादि भ्य” | 
ह।र किस विधसे होगा पूर्वोत्तर-मायाको अंगीकार करके जगर्व 


का व्यवहार होचेगा । राधान्ती पूछते हैं कि घद्द निर्विशेष शर्ध 
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(६ ज्ञानता है कि यह माथा है छोर इ [7 हेकिय है 
धह जानता हे ह माया है ओर यह माया ही जगत्को 
इत्पन्त करती पेसा जानता हे कि नहीं । यदि कहोगे कि नहीं 
जानता तब तो ब्रह्मम अश्ञत्वापत्ति आगई और यः स्वत) सर्व- 
बित्‌ । इस वाक्यसे ते यही ज्ञाना जाता है कि ब्रह्मज्ञानी ही है। 
शोर आप पेसे कहो कि मायाको ब्रह्म सम्यग्‌ जानता हे तब ते 
धह ब्रह्म सविशेष श।तापनेका प्रा्तमाव उस करके निर्विशेषका 
भंग होने लगेगा । पूर्वोत्तर--सवश्च खवंशक्तिमान्‌ सर्वेश्वरादि 
ये गुण ता इश्वरके हे, निर्विशेषके ये गुण नहीं। और ईश्वरमें 
भी मायाकी उपाधि करके सचश्षत्वादि गुण हैं किन्तु स्वाभा- 
विकत्व नहीं, क्योकि श्रुतिमे मयाविविष्ट ईश्वरमे ही सर्वेश्वर 
सबज्ञत्वदि गुण सिद्ध होते हैं, किन्तु निर्विशेषमे खबत्वादि गुण 
नहीं । राधान्ती कथयति । न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । न 
त्वत्समऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः । इन प्रमाणा द्वारा स्वशत्वे- 
ऽवरे भिन्न गुण दरिद्री निविशष ब्रम आपने कहाँसे पाया । 
शीर ज्ञान जे। है सो ते गुण ही है । जे गुण होता हे वह द्रब्या- 
श्रित ही होता और दरव्याश्रय होता है। तब तो ज्ञान गुणाश्रय 
कोन ला हे डसको बताना चाहिए, क्योंकि लोक ओर वेदमें अना- 
श्रितको किलीने भी नहीं देखा। जब ब्रह्म निर्विशेष है तब ज्ञान- 
गुणाश्रय कौन है उसको दिखाना आवश्यक ही है । पूर्वोत्तर- 
सूत्‌ ओर असतसे माया विलक्षण अर्थात्‌ माया सत्‌ श्र असत्‌ 
थे दोनों नहीं किग्ठु सत्‌ श्रौर असत्‌पे भिन्न निव चनीय माया 
है।इस लिये पूर्वोक्त दोषका प्रसंग भी नहीं आवेगा। प्रतिवादी 
उवाच । अजामेकां । गोरनाद्यन्तबती । इस श्रुतवचनसे ते 
मायाका निर्व चनीयत्व कहा है ओर लोकमे भी सच पदाथोंकी 
एरव करके थवा असर्व करके प्रतीति होती है । सदसतूखे 
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बिलक्षण किसीका भी प्रत्यय नहीं देखा हे । मायावयुनं च्ञानं 


पायया सततं वेत्ति। इत्यादि श्रुतियौके प्रमाणासे किसी ठिकाने 
माया शब्दको ज्ञानका वाचक भो कहा है ओर माया करके निर- 


तर जाना जाता है ऐसे ही श्रतियौमे मायाशब्द करके जाननेको 


कहा है इसी लिये मायाशब्द ज्ञानका पर्यायशब्द है। जो माया 


को मिथ्या कहोगे ता उख मिथ्यामाया करके यथातथ्य ज्ञान भी | 
कैसे होगा । पूर्वोत्तर-नासदासीन्ना सदासौत्तदानीम्‌ । इन _ 


घेदवचनसे सत्‌ ओर असत्से अनिव चनीय अशानकी प्रतीति . 


होती है । क्योकि इस वावयमे कहा है किन तो असत्‌ होता 
हुआ और न सत्‌ होता हुआ किन्तु उस कालम तमः ही होता 
हुआ । इन श्र॒तियोसे सत्‌ और असतसे चिलक्षण अनिव चनीय 
तमः ही कहा है । उत्तरपक्ष-हे पूर्वोक्तवादिन्‌ इस श्रतिमं खत्‌ 
शब्द्‌ निर्देशसे चेतनात्मा और असत्शब्दके प्रयोंगव्यपदेशेसे ्रचे- 
तन इन दोनोको ही ईरित किया है। किन्तु अन्गतादिका नदन 
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नहीं किया, क्योकि जो सत्‌ ओर आसत्‌ इन दोनों शब्दो को 


चेतन ओर अचेतनका विषय नहीं मानिये ता तम! आसीत्‌ । 
इस वेदवचनके साथ विरोध पड़ेगा । क्योकि तमः शब्द सूच्मा- 


वस्था वाली प्रकृतिका वाचक है और बह प्रकृति परमात्माका _ 
शरीर है | यस्य तमः शरीरम्‌ । ईश्वरके तमःशरीर है। इस | 
हेतुसे खत्‌ और असत्से भिन्न अनिवं चनीय ऐसा नाम माया | 


का लोक शौर वेदमे कहीं भी देखने में अथवा खुननेमे नहीं आता! 
अनिवचनीय माया है ऐसा नवीन नाम मायाका आपने रखा 


हो हे - 
है, अतः आपके मतमे छानिवंचनीय ख्याति मानी है, पर्ठ | 


पैदादि गमकसे शून्य ही है। हमारे मतम सतख्याति अथवा 
बवेकख्याति मानी है । तद्धेदं त्हव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां 
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ब्याक्रिये । स्म श्रतिमे कायकारणको एकता सिद्ध की गई है । 
प्रलयकालमे यह स्थूल चेतन और स्थूल अच्रेतन इन दोनो करके 
सहित काय जो नामरूप विकारसे रहित होता हुआ अर्थात्‌ 
' प्रलयकालमे सूच्म जड़ ओर सूच्म चेतन करके विशिष्ट परमात्मा 
होता हुआ उसे ही कारण कहते है। ओर बही जो कारण वस्तु 
ब्रह्म है षह स्थूल चेतन और स्थूलाचेतन इन दोनाँके सहित 
नामरूपसे आपन्न होता हुआ उसको ही कायं कहते हैं। अत 
एच परमात्मा ही ता कार्य और कारण भी हैं। इसी अथंको 
स्ति भो प्रकाश करती है- स एव साज्यः स च स्वगकर्ता । 
घ्रह्म ही ते उत्पन्न होता है और वही उत्पत्तिको करता है। इसी 
हेतुसे कायं ओर कारण की ऐकक्‍्यता वेदान्त में प्रतिपादन की 
है। इसी लिये इस सष्टिका बीज सूचमोवस्था ही है। क्योंकि 
सब जीव अपने कर्मोके संस्काररूप सूच्मवासनाओसे सहित 
अनादि अविद्याके चशमे नामरूपसे रहित प्रलयकालमे रहते हैं। 
फिर वही जोव स्ष्टिकालमे पृववासनाओसे उत्पन्न होते है । 
थे तीनों अनादि हैं घटोयन्त्रकी माफिक पूववादी कहते हैं कि 
नाश होता है । वादी उवाच । ब्रह्म ता अछेत और स्वयंप्रकाश 
ही है परन्तु उस ब्रह्मे जो जगतकी उत्पत्ति प्रतीत होती हे वहं 
अ्ध्यारोपवादन्यायसे जगदुत्पत्तिकी सम्भावना होसकती है । 
रउनौ सर्पाध्यारोपतरत्‌ । अर्थात्‌ वस्तुमे अवस्तु के आरोपको 
अध्यारोप कहते हैं । बस्तु जो खच्चिदानम्दस्वरूप ब्रह्ममे मिथ्या 
देवादिक प्रपञ्चरूप अवस्तुका आरोप है जैसे रञ्ज्मे खपफ़का 
आरोप है । तत्ववादी उवच । इख आपके दृष्टान्तसे भी निर्वि- 
शेष ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती । क्योंकि दृष्टान्त दान्ते हीरूपय 
को प्राप्ति होनेसे. किख प्रकारले नैरुप्य प्राप्ति है उसको सुनो | 
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अैसे रञ््ञ अधिष्ठानम अशानसे कल्पित सपं है वदद अशानमूल 
भ्रमसे भासता है वह अशानद्रष्टा पुरुषमे होता वही फिर सपं 
के अपवाद रूपसे उपदेश करने वाला आहपुरुप होना चाहिए । 
जैसे यहाँ दृष्टान्तमें रज्छु सप और रज्जु सपंको देखने वाला 
तथा यह रज्ज है सरीस्ट्प नहीं पेला उपदेशा करने वाला पुरुष 
ये चार हैं जेसे दृष्टान्तमे चार हैं नहीं क्योकि ब्रह्मे अज्ञान 
करके जगत्‌ प्रतीत होता है। परन्तु बह जगतको देखने वाला ओर 
उपदेश करने वाला ये दो नहीं दीखते हैं । यदि ऐसा कहे कि ब्रह्म 
में जगतो जीव देखता है वह बने नहीं क्योंकि ब्रह्मसे विभिन्‍न 
दूसरा कोई ते। सत्य है नहीं दब जगत्‌ किसको प्रत्यय होता 
है। यदि कहें कि जीवको जगत्‌ भासता है तो जोब जगत्‌ ये 
सब रज्जुमे खर्पकी नाई ब्रह्ममें कल्पित हैं । इस लिये आपका 
दृष्टान्त दार्शान्त गैरूप्य दोष वाला है सो नहीं लग सकता है इत । 


रष्टान्त और सद्धान्तमे सर्वा प्रकारसे समपना कहीं भी देखनेम 


नहीं आता है किन्तु इ्ान्त एकदेशी होला है खर्बदेशी नहीं जैसे 
[लिहो देवदत्तः यह एकदेशी ह शान्त है। सिद्धान्ती कथयति। वह 
पकदेशी कोनसा है बह कहना चाहिए । पूर्वाचादी उवाच । 


जैसे रज्जुमे सर्पादि कल्पित हैं गेसे ही बह्ममें भी देवादि प्रपञ्च | 


अनिर्नचनीय अशान द्वारा कल्पित है, यही पकदेश हे। वहाँ 


यह खरीस्टप नहीं यह रज्जु ही हे ऐसे अपवादपूर्ाक खपके | 


मिथ्यापना और रज्जुस्वरूप अधिष्ठान का सत्यपना होता है । 


छानरूप ब्रह्मका ही सत्यपना प्रतिपादन किया हे। प्रतिवादी 


उवाच। सीखा भी यहाँ पर नहीं बने क्योकि अशानकलिपित -, 
पपञ्च है पेसा आपने कद्दा। वह अज्ञान जीवमे रहता है किवा : 


बह्ममे रहता है, ये दो विकएप हैं प्रथम जीवमें अज्ञानका रहना 
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ते नहो ब्ौकि जीवके अशञानकल्पित होने से प्रप्र प जीवे अशानकल्पित होने से प्रपश्चके मध्यमे 
पड़ा हुआ होनेसे ओर ब्रह्ममे भी अज्ञानका रे 
क्योकि घ्रह्मको ज्ञानस्वरूप स्वप्रकाशपने करः उदन श. 
ेसे । और आपने भी काशपने करके अन्ञानका विरोधी 
दो उवाच । इञ्च अझानको झनवाध्य ही माना है। पूवं 
९ का | [नको दो शक्तियां है एक तो आवरणशक्ति 
शीर दूसरी बिन्षेपशक्ति । आवरणशक्ति बरह्मस्वरूपको ढकती है 
शोर वि सपशक्ति ब्रह्मे देवादि प्रपञ्चबुद्धिको उत्पन्न करती है । 
सिद्धान्तो कथयात । वाह जी वाह आपको विद्वानपने की कुशा- 
लता हे । नित्य स्वप्रकाशर्वरूप ब्रह्म करके ते झज्ञानकी निवृत्ति 
होती है। उलरा अज्ञानने ही ब्रह्मको ढक लिया जैसे सूयसे अंध- 
कार निवृत्त होता हे, वेले ही ब्रह्मस्वरूपसे अज्ञान निवृत्त होता 
है । सूयेसे मेघ उत्पन्न होता है, मेघ तमरूप है वह सूर्यको कैसे 
आच्छादन करता है ? बेसे हो अज्ञान भो ब्रह्मो ढक लेगा। 
सिद्धान्ती उवाच । मेघ जो है सो सूय॑से भिन्न दूसरे पुरुषोकी 
ष्टिको ही आवृत्त करता है परन्तु सूर्य स्वरूपको नहीं आच्छादित 
करता हे । क्योकि जब मेघमाला बषती है तब समस्त एथिवी- 
तलमें बृष्टि नहीं होती किन्तु सूयंके आख पाख पाँच वा दश वा 
पत्रास कोशम ही वषता है अ्रतः यह पूर्वोक्त इष्टान्त भो समी- 
चीन नहीं हे। पूवे वादी गदयति। जैसे दपणमे प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ 
अपने सुखका आभा पड़ता है उस आभास योगसे ब्रहममे 
सर्ट करने की इच्छा उत्पन्न होती ह्‌ ओर वेदमे भी कहा हे कि 
तदेक्षत बहु स्हाम्‌ । बह ब्रह्म इच्छा करता हुआ कि में बहुत 
प्रशारसे होजाऊँ। सिद्धान्ती जगाद्‌। इस वाक्मे ते ऐसा 

आभ्षासका कथन है नहीं और क्या आप अपने न ही 
है बादिन आपने मायामे जो ब्रह्मका 

अर्थरचना करलेते हैं । हें पूव वाद ३ । क्‍योंकि 

आमास स्वीकृत किया दै सो अत्यन्त का, शकक क 
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व्यायचिछुस्तरहित चिन्मात्र ब्रह्मका आभासयोग नहीं बन सकता 
हे, क्योंकि अरूपी पदार्थका आभास कहीं भी देखनेम नहीं आता 
है। वादी जगाद । रूपरहित आकाशका आभास जलमे दीखने 
मे आता है। तत्ववादी कथयति स्म । एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः । इस श्रतिमे परमात्मासे आकाशकी उत्पत्ति कही है 
अतः आकाश रूप घाला ही सिद्ध होता है। क्योंकि रूपविशिष्ट ही | 
का जन्म होता है और रूपरहितका जन्मादि नहीं होता क्योंकि 
आकाशका नीलरूप सब किसीको प्रत्यय होता है और आकाश 
का जन्म भौ सर्वेश्वरसे श्रुति सिद्ध कर रही है, अतः आकाश 
रूपवान ही है, रूपरहित नहीं। और दूसरा भी एक दूषण है कि 
परिच्छिन्न वस्तुका ही श्राभास होतः हे और जो ब्रह्मका आभास | 
अङ्गीकार करगे ता देश काल अस्तु इन तीन परिच्छेदौसे रहित | 
ब्रह्माको परिच्छिन्नपनेकी प्राप्ति होने लगेगी । उस करके आपके 
राधान्तका नाश होजायगा और सदसतसे विलच्तण अनिव चनीय | 
श्रश्ञानको भवटुक्तिका अत्यन्त तुच्छ ही हे इस वास्ते माया | 
नित्या है। दुराग्रह करके तुच्छ ऐसी अनिवंचनीय ख्यातिकी | 
कल्पना करनेसे क्या फल होनेका है । पूच वादी कथयति । शुक्ति | 
रजतमे प्रवृत्ति ओर निव्सि किर प्रकारसे होगी ? प्रतिबादी 
नदति । शुक्तिका विशेषरूप जो चाकच्विक्य अथवा त्रिकोण हे, . 
इसी लिये अशानसे रजलबुद्धि जान कर प्रवृत्ति होती हे। ओर 
उस त्रिकोणात्मक सीपका जब शान होजाता है तब निव॒त्ति हो 
जाती है। यही दोषरहित अचलघाद ओर अपनी मायामे ब्रह्म | 
का भाल कहिये छाया मानी वह आप इस वेदबाक्यमे कलंक | 
लगाते हैं । अलोहितमच्छायम्‌ । इस शुतिने तो ब्रह्मम रक्त पीत 
श्याम श्वेत नीलादिक रंगोका और छायाका निषध ही किया | 
है और आप कहते हैं कि मायामे ब्रद्मका आभा पड़ा हे यद | 
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कथन दी महद्दोषयुक्त है। सत्ख्याति उसे कहा जाता है कि जो 


धुक्तिम रजत है परन्तु स्वल्प है अतः अव्यवहारिक है । 
शक्तिनिष्ठ जो चाकचिक् है घही रजतांश है। रज्जुमें जो सप॑- 
भान होता है चह आकारत्वेन होता है। माया अनित्या नहीं 
झोर अनिव चनीय भी नहीं क्योकि भ्रतियोम कहा है कि माया 
अनादि हे एक हे ओर निरन्तर विफारजननी है । अत एव 
म्रायाका नित्यपना ही अंगीकार करना चाहिए ऐसी ही सत्ख्याति 
बेदके प्रमाणसे सिद्ध है। वादी उवाच। शुक्ति रजतादिमे अ्नि- 
बचनीय झज्ञान प्रतीत होता हे । प्रतिवादी उवाच । ऐसे कथन 
से पुरुषप्रवृत्ति नहीं क्योकि पुरुषकी जो प्रवृत्ति होती है बह 
रजतबुद्धि करके होती है किन्तु अनिर्गचनीयसे नहीं होती है । 
र यदि ऐसे कहे कि शुक्ति रजतरूपसे प्रतीत होती है तब ते 
आप अन्यथा ख्यातिमे चले गये क्योकि शुक्तिको अन्यथा कहिये 
अन्य प्रकार रजत करके भ(न होना ओर कथन करना इसका 
नाम अन्यथाख्याति कहा जाता है। वह न्यायशास्त्र और वेशे- 
चिकशास्त्रके मतमै अन्यथाख्याति मानी है। अतः आप अन्यके 
मतमे चले गये । हे पूर्ववादिन पञ्चीकरणकी प्रक्रियासे शुक्तिमे 
रजतांशके विद्यमान होनेसे ही खत्ख्यातिको अंगीकार करना योग्य 
ही है। दिग्भ्रम होना और श्वेतमे पीत देखपड़ना यह सब सत्यत्वेन 


` होता है और श्वेतर्म पीत ज्ञान क्यों होता है कि स्वनेत्रनि्ठ,जो 
| पीलिया रोग वही निःखत होकर श्वेतमें लगजाने से पीत शान 
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| स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः | प" 


होने लगना हे, इसी तरद्दसे खथत्र ऊह्य कर लेना। श्रौर पञ्चीकरण 
धा त्रिवृत्तकरणसे भी सबमे सबक। सम्मेलन भी है का सत्य- 
त्वेन भान होना सत्य है। सर्व हि विज्ञानमयो यथाथकम्‌ भ्रुति- 
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छथ पञ्चदेवोपासना का दिग्दशनमात्र निदेश करते हैं। 
भूमणडलोमे यह मुख्यत्वेन पञ्चदेवोपासना अनादिप्रवाहसे चली 
आती है और साम्प्रत भी विद्यमान है। वे यह हैं कि गणपति 
सूर्य शक्ति शिव और नारायण ये पाँच उपास्य देव ! हैं इन्हीं पश्च- 
देचौके उपासकका नाम गाणपत्य सौर शाक्त शेव ओर वेष्णव 
इन भेदोसे लोकप्रसिद्ध है। परन्तु इन पाँच देवीको वेद और 
वेदांग स्वतन्त्रत्वेन प्रतिपादन करता है। और इन पञ्च देवोमे 
चतुर्गगेफलदातृत्व शक्ति भी ईरित है, अतः पञ्चदेवोपासनाका 
ब्याचत्तिर हे । पूर्वोक्त ख्यातिके अनुसार शंका यह होती है कि 
जब ये पञ्च स्वतन्त्र हैं ओर चतुवगफलदातत्वादि भी स्वतन्त्र 
है तब ता अनेकानेक दो षसंघातकी उपस्थिति होगई क्योंकि पञ्च | 
ब्रह्म होगया ओर पञ्च स्वतंत्र भी है तथा पञ्च मोक्षदाता भो है | 
पेले कथनोसे निस्सीम विप्रपत्तियौकी उपस्थिति होगई। प्रथम 
दोष ते यह है कि पञ्चब्रह्म स्वीकार होना। दूसरा दोष स्वतंत्र- | 
त्वेन फलादिदाता । तृतीय दोष यह है कि पश्चोका नित्य होना | 
ओर पञ्च देवोमे उत्पत्यादि करना । तथा पञ्चम दोष यह है कि | 
वें पञ्च देव परस्वरमे विवादास्पद होजायँगे । तब अन्योन्यमे | 
युद्ध करने पर उन पाँचोमे से पकका ही जय शब्दसे विधान होगा 
अतपच वेद्‌ भो इसी अथंको प्रतिपादन करता है एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म । तदेव विजिज्ञासितव्यम्‌ । तदेवोपासितव्यम्‌ । तदेवाध्येः 
यम्‌ । नेह नानास्ति किञ्चन । इत्यादि प्रमाणोखे यही जाना 
गया [क एफ ही ब्रह्म है। ओर चारोमे औपचारिक ब्रह्म शब्द 
का प्रयाग है, अथवा स्वाभाविक ग्रहका ही नाम हे अथवा उपा- 
सनापरक वावयोका विधान किया गया है । यदि इन चारौमे 
रह्म शब्दुका विधान न हो ते। जीचाँकी प्रवृत्ति भी न होगी इसी 


ror 
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ज्ये ब्रह्मशब्दका प्रयोग हे, किन्त॒ मल्यत्वेन न। का प्रयोग हे, किन्तु मुख्यत्वेन न। और चारोँमे 
हामान्य फलदातृत्वादि शक्ति है और आशु भी हे। भोक्तरूप 
फलप्राप्तिमे चिरस्थायी फलका विधान हे, छतः अनेक ऊन्मा- 
म्याससे उपलब्ध होता है। गीता- झनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति 
परां गतिम्‌ । बहूनां जन्मनामन्ते । लोकमे देखा जाता है कि जैसे 
स्वरप कायके लिये लघु राज्यक्रम चारियोंसे मिला जाता है तद्वत्‌ 
_ज्ञानना चाहिए । ओर इन चारोमे जो ब्रह्मशब्दपूवंक उपासना 
का विधान किया गया हे सो राज अमात्यकी तरह समभना 
चाहिये । अर्थात्‌ जैसे मुख्य राजमन्त्रीमे राजभावसे उपासना 
करना कोई अनुचित नहीं क्योंकि अमात्य प्रधान राजाका शरीर 
होता है, ऐसा ब्रवाण करने पर कोई दोषापत्ति नहीं है। परन्तु 
श्रमात्योपासनासे राजोपासना अधिकतर श्रेष्ठ ओर फलाधिक- 
प्रदाता है तद्वत्‌ जानना चाहिये । यदि कोई कहे कि राज अमात्य 
| की तरहसे नहां किन्तु स्वातन्त्रयत्थेन उत्पत्यादि और चतुवंग- 
फलदातृत्वादि है, वह भी कथन अपाथ हो है। और इन चारों 
मे वेदप्रमाणों द्वारा ब्रह्मशब्दका प्रधानत्वेन व्याचक्तिर हे, किन्तु 
` लाक्ञणिकत्देन नहीं है, यह भी कहना नहीं बनेगा। क्यों नहीं 
. बनेगा? लोकम जैसे किसी एक व्यक्तिको एक गांउ हारिद्रकी उप- 
लब्ध हुई और कहे कि में पंसारी हुँ उसका ऐसा वाकय सुनके 
कोई अश्न मानव भी उसको पंसारी नहीं कहेगा किन्तु समस्त 
वस्तुआओंकी उपलब्धि होजाने पर ह्वी सब जनता उसे फ्सारी 
कहने लगती हे तात्पयं यह हे कि निखिल वेद ओर वेदाङ्ग एक 
सच्चिदानन्द परब्रह्म नारायणे ही प्राधान्यत्येन ब्रह्म शब्द्‌ कः 
प्रयोग होखकता है। जैसे लोकम एक ग्रामका राजा कहा जाता 
हे और दश पचास सौ सहस्र लक्ष ग्रामका भी राजञा कहा जाता 
है परन्तु सब राजा शब्द का पयवसान साच भौम राजामे ही 
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समाप्त होजाता है वेसे ही ग्रह्मशब्दका भी जानना चाहिप। समाप होजाता है यैसे ही ब्रह्मशब्दका भी जानना चाहिप। जैले 
अन्नो ब्रह्म मनो घ्रह्म घिशान ब्रह्म इत्यादिवत्‌ समभना चाहिये 
और कार्स्न्येन उपनिषदू भी इसीं अथको प्रकाश करता है। 
ओर चारोकी उपासनाका विधान क्यो किया ? समाधान यह हे 
कि इन चारौको उत्तरोत्तर उपासना करनेसे मोत्तरूप फलोप- 
लब्धि होती है और शाख भी चरिताथं होजाता है और ये 
चारो ब्रह्मका प्रधान शरीर हैं ओर इन चारोके ही द्वारा ब्रह्म 
फलदाता आशु होजाता है। इस अथमे निखिलोपनिषत्‌ प्रमाण 
है। और उत्तरोत्तर सम्दन्ध दिखाते हैं। देवोपालनामे सकाम 
ओर निष्काम ये दोनों एक ही देघमे विद्यमान हैं । परन्तु इतना 
ओर भी समभना चाहिये कि प्रथम सकामोपासना गणपति 
देवकी की ओर गणपति देवने जो स्वशक्तिके अनुसार फल 
देदिया। ओर निष्कामोपासना की तब गणपति देचने सूयंका 
भक्त बना दिया ) जब सूय भक्त होगया तब सकामोपासना को 
ता सकामानुसार अथवा स्वशक्तघनुखार फल देदिया। जब 
निष्काम भक्ति की तब स्ूयदेबने शक्तिका भक्त बना दिया । जब 
शक्तिभक्त होगया तब खकामोपासना की तदनुसार वा स्वशक्ति 
अनुसार फल देदिया । और निष्काम क्ली तब शक्तिने शिवभक्त 
बना दिया। जब शिवभक्त बनगया तब सकामोपासनानुसार 
फल देदिया झर निष्क्रामभक्तिं की तब शिवजीने श्रीबिष्णुभक्त 
कर दिया । जब सकामोपासना की तब स्वभक्तको तुच्छ फल 
भोगा करके निष्काम घुद्धि देदी । ददामि बुद्धियोगं तम्‌ येन 
माम्ुपयान्ति ते | जब श्रीहरिने उपासकको निष्क्राम भक्ति 
देदी तब भक्त्या मोक्षः मोक्षात्‌ पर न किझ्तिद्विद्यते । शक्ति 
क्यों न ब्रह्म है ? समाधान यह है कि दुर्गापाठमें लिखा हे कि 
'व्वं विष्णुमायया? इस बाक्यसे पूण ज्ञाल दुआ कि शक्ति बिष्णु 
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को शक्ति है तब ता शक्तिमानमे रहेगी नाम्यत्र इस न्यायसे भो 
स्वातन्त्र होनेको व्याकषृत्ति होगई । शिवपुराणमे दो शिव माने 
गये है कारणमहाशिव और कार्यशिव। कारणमहाशिवसे विष्णु: 
देवका प्रादुभाव हुआ, उनसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव हुआ, इनसे कायं - 
कर प्रकट लिखा है। इसी प्रणालीको वैष्णव भी स्वीकार 
करते है क्योकि यह महाशिव महाबिष्णु महाशम्भु महारुद्र 
इत्यादि शब्दौसे घेष्णयगण कहते हैं और शेवगण महाशिव 
महाशम्भु महारुद्र इत्यादि शब्दौसे ब्यवहार करते हैं । वावमे 
र है, अर्थेक्यमे नहीं। इंतना और भी लमभना योग्य है कि 
विष्णु सहेख्रनामसे भी ज्ञात होता है कि दो तरहका नाम है एक 
देवपरक दूसरा नारायणपरक । जो नाम देवगणोका है बही नाम 
चह्मका भो हे। ऐला समन्बय करने पर ही निर्विवाद होगा 
अन्य तरहसे कदापि नहीं । रकाराञ्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते 
इरिः। रकाराञ्जायते शम्भुः रकाराञ्जायन्ते सर्वशक्तयः ।ब्रह्म- 
िद्टह्मेच भवति । वेदाहमेतं पुरुषं मदान्तमादित्यवणं तमसः 
परस्तात्‌। तमेत्र विदिस्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय। 
इत्यादि प्रमाणाँसे भी ज्ञात हुआ कि पक ही पर्रह्मवाच्य 
श्रीराम हे | पहिले सत्ययुगमे मनुष्योका हस नामक केवल 
प्क ही व्‌ ण्ण था उस समय लॉग जन्मसे ही कतकृत्य होते थे, 
इसी लिये उसे कृतयुग भी कहते हैं। उस समय प्रणव ही घेद 
था और तप शौच दया एवं सत्यरूप चार चरणों बाला दृषभ- 
रुप ईश्वर ही धम था। तथा उस समयके निष्पाप और तपो- 
निष्ठ लोग हंसरूपसे श्रीहरिकी उपासना करते थे। भ्रतायुगफे 
आगमन पर श्रीप्रभुके ही हृदयले श्वास प्रश्वासके दवारा ऋग्वेद 
सामवेद और यज्ठ॒वेंदरूप बेद्त्रयीका आविर्भाव हुआ और उस 


( १७६ ) 


भ्रयोविद्यासे त्रिवुतथज्ञ अर्थात्‌ होता आँत्विक्‌ और उद्ग(तारपसे 


श्चीप्रभुने प्रकट किया । तथा विराट्‌ पुरुषके मुख शुजा ऊरु और 
'रसोसे कमसे ब्राह्मण क्षत्रिय धेश्य ओर शाद्र इन चार वर्णोंकी 
उत्पत्ति हुई । इन चारों वर्णोकी पहचान अपने अपने आचरण 
से ही होती है। इसी प्रकार विराट्‌ पुरुषको जंघासे शृहस्थ, 
हृदयसे ब्रह्मचयं, वच्तःस्थलसे वानप्रस्थ ओर मस्तकले सन्यास 
ये चार आश्रम प्रकट हुए । इन वणा और आश्रमोके लोगोके 
स्वभाव भी इन के जन्म स्थानी नी चता ओर उच्चताके अनु सार 
नोच और उच्च हुए। शम दम तप शोच सन्तोष क्षमा कोमलता 
ईशवरभक्ति दया और सत्य ये ब्राह्मणतरणके स्वभाव हे । तेज 
बल धेय शूरबीरता सहनशीलता उदारता पुरुधाथ स्थिरता 
ब्राह्मणभक्ति शौर प्देशवर्य ये च्तत्रियचणके स्थभाव हे । आस्ति 
कता दानशीलता दम्भहीनता ब्राह्मणाौकी सेवर करना और घंन- 


सञ्चये सन्तुष्ट न होना ये वेश्यवण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गो | 


शर देचताकी निष्कपटभावसे सेवा करना ओर उसीसे जो | 


+ व 


कुछ मिल जाय उसीमे सन्तुष्ट रहना ये शद्ग वर्ण के स्वभाव हैं । 
अपवित्रता मिथ्याभाषण चोरी करना नास्तिकता व्यथ कलह 
करना काम क्रोध और तृष्णा ये अन्त्यज बणाोँके लक्षण हैं। 
अहिसा सत्य अस्तेयं काम कध लोभसे रहित होना ओर प्राणियों 
की प्रिय ओर हितकारिणी चेष्टामे तत्पर रहना ये सब वर्णोके 
सामान्य घम हैँ । सिद्धिनिरूपणाम्‌ । ध्यानयोगके पारद शियोने 


सब सिद्धियाँ एवं घारणाय अठारह बतलाई हैं । उनमें से प्रधान 


आठ श्रीहरि की हैं और दश गोणी अर्थात्‌ खत्वशुणक्े उत्कष से 
होने वाली हैं । अणिमा महिमा ओर लघिमा ये तीन शरीरकी 
लिडियाँ हैं । प्राति नामकी सिद्धियाँ इन्द्रियोकी हें । सुने ओर 
देखे हुप पदार्थोका इच्छानुसार अनुभवच करलेना प्राकाश्य नाम 
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की सिद्धि है तथा अपनी शक्तिको दूसरोमे प्रेरित कर सकना 
ईशिता नामकी सिद्धि कही जाती है। नाना प्रकारके भोगोकी 
सम्निधिमे भी उनमे आसक्त न होना वशिता नामकी सिद्धि कही 
जाती है। तथा इच्छित पदाथौकी चरम सीमाको प्राप्त करलेना 
प्राकाम्य नामको आठवीं सिद्धि है। ये आठ प्रधान सिद्धियाँ 
भोप्रभुमे स्वतः सिद्ध हैं। इसी अर्थको श्चतियाँ भी प्रकाश करती हैं। 


चि चर 
परास्य शक्तिविविधव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 


शरोरमे क्षुधा पिपासा आदि छः ऊर्मियो (शारीरिक वेगो) का 
न होना, दूरक्षवण तथा दूरदशंन, मनके समान शीघ्रगति हो 
जाना, इच्छानुकूल रूप धारण कर लेना, अन्य शरीरमे प्रवेश 
कर जाना, स्वेच्छामृत्यु, देव देवांगनाओके साथ मिलना ओर 
ऋोड़ा करना, संकल्पसिद्धि, अप्रतिहत ( जिसका कोई उल्लंघन 
न कर सके ऐसी ) आशा ओर गति लाभ कर लेना ये दश 
सिद्धियाँ खत््वशुणोट्रक से होती हैं। इनसे अतिरिक्त त्रिकालश्ञता, 
निद्धन्द्धता ( शीत उष्ण सुख दुःख राग द्वेषादि दन्द्रोसे अभि- 
भूत न होना), दूसरेके चित्तकी बात जान लेना, अझि सूय जल 
चिषादिकी शक्तिको बाँध देना और किखीसे भी पराजित न होना 
ये पाँच सिद्धियाँ और भी हैं। अब इनमेसे जो सिद्धि जिस 
घारणासे और जिस प्रकारखे होती है वह बतलाता र: हुँ । जो 
भक्त मनको तन्मात्रारूप निश्चित कर उसे श्रीहरि जो ह सो भूत 
घूदम्रोपाधिक ( तन्मात्रारूप ) परमात्मामे स्थिर करता है बह 
अणिमा नामकी सिद्धि प्राप्त करता है। महर्वरूप ्रीप्रसुमे मन 
। की महर्वरूपसे ही धारणा करने वाला भक्त विमिन्न विभिन्‍न 
भूतकी महत्तारूप महिमा नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 


अणोरणीयां महतो मदीयान्‌। यद वेदवापय भी इसी अर्थको 
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प्रद्योतन करता है। पश्च भूतोके परमाणुरूप श्रीहरिस्वरूपमं चित्त 


को लगादेनेसे भक्त योगी लघिमा नामको सिद्धिको प्रत्यक्ष कर 
लेता है जिससे कि वह कालके समान सूद होसकता हे जैसे 
श्री हनुमानादिक। सार्तविक प्रह काररूप श्रीप्रभुमे चित्तको धारणा 
करनेसे प्रभुध्यान करने वाला भक्त योगी इन्द्रियोका अविष्ठाता 


होकर प्राति नामकी सिद्धि पाता है। जो जन श्रीहरि महत्तत्त्वा- | 
भिमानी सूत्रात्माम अपने चित्तको स्थिर करता है वह अव्यक्त- ` 
जन्मा श्रीहरिकी प्राकाश्य नामको सवश्रष्ठ सिद्धिको प्राप्त करता _ 


हे । जो त्रिगुएमयी मायाके स्वामी कालस्वरूप श्रीविष्णु प्रसुमे 


चित्तकी घोरणा करता हे वह ईेशित्व नामकी सिद्धि पाता हैजिस 
से कि वह चेत्रज्न ( जीव) और क्षेत्र ( शरीरादि ) को अपनी 
इच्छानुसार प्रेरित कर सकता है । जो योगी भगवच्छन्द पद- 


वाच्य तुरीय संज्ञक नारायणमे मन लगा देता हे प्रभुस्वभावका | 
अनुसरण करता है वह वशिता नामको सिद्धिको आददान करता 


हे । निर्गुण त्रिपाद विभूतिस्थ श्रीरामे ही अपने निमंल चित्त 


को स्थ करदेनेसे भक्तयोगी परमानन्दस्वरूपिणी प्राकाम्य नामको 
सिद्धि प्राप्त करता है जिसके मिलने पर सम्पूण कामना अका | 


गन्त होजाता है । धर्ममय शुद्धस्वरूप श्वेत द्वीपाधिपतिमे चित्त 


की धारणा करनेसे योगी जन्ममरण क्षुधा तृष्णा शोक और मोह- . 
रूप छः ऊर्मियौसे मुक्त ( छूट ) होकर शुद्ध होजातो है। सम्टि | 
प्राणरूप श्रीपरमात्मामे मनके दारा नाद ( अनहद शब्द ) का | 


अनुसन्धान करते रहनेसे योगी दूरश्रवण्‌ नामकी सिद्धिसे 


आकाशमे उपलब्ध होनेवाली विविध प्राणियोकी बोलियोको 
सुन सकता है। नेत्रौका सूयंसे और सूर्यका नेत्रौसे संयोग करते _ 
हुए. उन दोनोके खम्बन्धके मध्यमे मन ही मन श्रीहरिका भ्यान | 
करनेसे सूच्मद्शी योगी दुरदर्शन नामक सिद्धिसे विश्वके चाहे. 


`| 
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जिस पदाथको देख सकता है । मन शरीर और उनके आनु- 
गाभी प्राणवाथुक्रो सुभे भलो प्रकार जोड़कर मेरी धारणा 
इरनेसे मनोजव सिद्धि मिलती हे जिलके प्रभावसे जहाँ चित्त 
त्राता है वहीं शरीर भी पहुँच जाता है। श्रीहरि सवब्यापकम 
चित्त गाने से योगबलसम्पन्न हुआ ब्यक्ति जिस समय जैसा 
रुप धारण करना चाहता है घेसा ही करलेता है। जो योगी 
 परशरीरमे प्रवेश करना चाहे वह अपने आत्माकी उसमे भावना 
करे । पेसा करनेसे घायुरूप प्राण श्रमरकी भाँति उसके शरीर 
को छोड़कर उसमे प्रवेश कर जायगा । देवताओके विहार स्थलों 
मे कोडा करनेकी इच्छा हो तो शुद्ध सस्वमय श्रीप्रभुस्वरूपकी 
भावना करे । इससे सत्ववृत्तिरूपणी सुरखुन्दरियाँ विमानादि 
के रहित उपस्थित होज्ञाती हैं । सत्यस्वरूप श्रीप्रभुमे चित्तको 
स्थिर करके श्रोप्रभुका ध्यान करनेवाला भक्त बुद्धिके द्वारा जिस 
समय जैसा संकल्प करता है तत्काल उसे वही प्राप्त होजाता है। 
जो प्रपन्न सर्वनियन्ता ओर नित्यस्वाधीन श्रीहरिमें अपना चित्त 
लगा देता हे उसकी आज्ञाका भी श्रीप्रभुसमान कहीं उदलंघव 
नहीं होलकता है। श्रीप्रभु-भक्तिके द्वारा जिस प्राणीका चित्त 
शुद्ध होगया है उस धारणावद्धकी बुद्धि जिकालदर्शिनी होजाती 
हे और वह जन्ममरणादि अदष्ट विषयोको भी जान जाता हे। 
जैसे जल जन्तुका नाश नहीं करता उसी प्रकार जिसका चित्त 
श्रीहरिमे लगे रहनेसे शान्त होगया है उसके योगमय शरीरका भी 
अग्नि आदि किलीसे नाश नहीं होता। जो भक्तजन कोई श्रीवत्स 
और शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधधोसे थि भूषत तथा ध्वजा 
| चुत व्यज्नादिसे अलंकृत ्ीप्रभु अवतारोंका ध्यान करता हे 
वह श्रजेय होजाता है । निरन्तर श्रीहरिका ANN करने वाले 
उस मुनिको पेखी कौनसी सिद्धियाँ हैं कि दुलभ हो । परन्तु 
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उच्तम उपासनाके दारा जिसका चित्त श्रीरामभद्रजीमे लग गया. 
हे उस भक्तके लिये ये सिंद्धियाँ व्यथकालच्षेपका कारण होनेसे 
विष्मरूप ही कही गई हैं । जन्म ओषधि तप और मन्त्र आदिसे 
परात होने वाली समस्त सिद्धियाँ योग द्वारा प्राप्त होलकती हे 
किन्तु योगकी गति सारूप्य सालोक्यादि मु क्तियाँ इन सिद्धियो . 
से नहीं मिल सकती हैं । निखिल सिद्धियोका तथा ब्रहमचेत्ताओं | 
के योग सांख्य और धर्म आदि साधनोंका एकमात्र श्रीहरि ही 
हेतु स्वामी और प्रभु है। भिक्षोर्धमः शमोऽहिंसा तप इक्षा 
वनोकसः । ग्रृह्विणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचायसेवनम्‌ । | 
अर्थ--शान्ति ओर अहिा संन्याखीके मुख्य धमं हैं। तप और 
इश्वरचिन्तन वानप्रस्थके धमं हैँ। प्राणियोकी रक्ता ओर यश | 
करना गृहस्थके मुख्य धम हैँ । तथा गुरुसेवा ही ब्रह्मचारीका | 
परम धमं है। ब्रह्मचयं तपः शौचं सन्तोषो भूतसोहृदम्‌ । | 
गृहस्थस्याप्यृतो गन्तुः सवेषां मदुपासनम्‌ | अरथ-ऋतुगामी | 
गुइस्थके लिये भी ब्रहचयं तप शोच सन्तोष तथा भूत प्राणो 
दया ये आवश्यक धम हैं और श्रीहरिकी उपासना करना तो | 
मनुष्यमात्रका परम धमे है । इति स्वधर्म निणिक्त सत्त्वो निश्ञात- ' 


हिः । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो न चिरात्‌ सक्षुपेतिं माम्‌ । 
अर्थ- इस प्रकार स्वधम पालनसे जिसका अन्तःकरण निल 


होगया है और जिसने भ्रीप्रभुगतिको जान लिया है बह प्राणी 
शान विज्ञानसम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। 
बणांश्रमबतां धमं एष आचारलक्षणः । स एव दभक्तियुतो 
निःश्रयसकर! परः | अथ -वर्णाश्रमाचारियोके घम आचार | 
ओर लक्षण ये ही हैं। इसी धमका यदि श्रीप्रभुभक्ति के सहितं | 
भराचरण किया जाय तो परममोक्षका कारण होजाता है। श्रि 
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सत्य स्तेय भसंगता ( कुविषय लोलुपरहित ) ही ( लज्जा ) 
अ्रसञ्जय ( आवश्यकतासे अधिक धन न जोड़ना ) गस्तिकता, 
्ह्चय, मोन (प्रिय और सत्य बोलना) स्थिरता, धमा, अभय, 
तथा शोच जप तप, ( सनातनसे चले आये हुए व्रतोके दिन 
उपवास करना ) होम, श्रद्धा ( शुरु ओर वेदान्तवावयांमं 
विश्वास रखनेका नाम श्रद्धा कहा जाता है) अतिथिसेवा, 
श्रीहरिपूजन, तीथश्रमण, परोपकार, सन्तोष और गुरुसेवा ये 
बारह बारह यम ओर नियम कहे गये हैं। शेमुषी ( बुद्धि ) का 
श्रीहरिमे लग ज्ञाना शम हे । इन्द्रियदमनको दम कहते हैं ।. 
दुःखसहनका नाम तितिक्षा हे तथा जिहा और उपस्थेन्द्रियका 
निग्रह दी धेयं है। धमं ही मनुष्योका इष्ट धन है। शानोपदेश 
ही वास्तविक दक्तिणा है। श्रोहरिभक्ति का प्राप्त होना ही परम 
लाभ हे। श्रीहरिचरण्चिन्तन हो विद्या है। निरपेक्षता आदि 
गुण ही श्री हे श्रीमगवद्गुणानुवाद ही सुनना वा मनन करना 
ही सुख है । विषयसुखकी अपेक्षा ही दुःख है जो बन्ध और 
मोक्तको जानता है वही पणिडत हे। देह आदिमे अहं बुद्धि 
( में पन ) रखने वाला ही मूख है । शास्त्र ही भगवस्प्राप्तिका 
मार्म हे । शास्त्रमे अविश्वास ही कुमाग है । सटूगुण युक्त ही 
श्रीहरिपूजनरूप स्वगं है। तमोगुणका होना दी नरक है। अस- 
नष्ट है वही निधन है, जो जितेन्द्रिय है बही रपण (दीन ) 
है। जो विषयों अनासक है बद्दी समथ है। तत्वविचार भेद 
निरूपण दिखाते हैं। कोई आचायं छब्बीस, कोई पच्चीस, कोई 
खात, कोई नो, कोई छः, कोई चार, कोई ग्यारह, कोई सत्रह, 
` कोई सोलह और कोई तेरह तत्व बतलाते हैं । ऋषिगण किस 
अभिप्नायसे इतनी मिम्न मिन्न संख्याये बतलाते हैँ? समाधान 
यह है कि तर्ब परस्पर मिले हुए हैं अतः बक्ताके तात्पर्यानुसार' 
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कायं कारणभावसे सभी संख्याये ठीक हैं. । कारणतरव अथवा 


कायं तर्वमे एक एकमे और और तस्व भी सम्मिलित दिखलाई 
देते हैं अतः जिनको पूर्वापर ( कारण काय रूपसे तत्वोक्ी ्थू- 
नाधिक संख्या ) इष्ट है उनके सभी कथन युक्तियुक्त होनेके कारश 
ग्राहय हैं । जैसे कोई सात ही तत्त्व मानने वालोके घिचारसे पांच 
ते आकाशादि पञ्चभूत, एक साक्षी ओर पक इन सादय और 
साक्षी दोनोका अधिष्ठान परमात्मा है। देह इन्द्रिय प्राणादि ते 
इन भूतोसे ही उत्पन्न हुए हैँ। जो कोई छः ही तरव बतलाने वालों 


के मतमे पाँच भूत ओर छठा परमात्मा है। ओर सब परमात्मामं 
ही समावेश है। जो लोग चार ही कारणत्व बतलाते हैं उनके | 
अनुसार तेज जल अन्न ओर आत्मा ये चार ही हैं।.उनके विचार . 
से इन्हींसे ओर भी सब ततत्र उत्पन्न हुए हैं। जो लोग सत्रह | 


गिनाने वालोके विचारसे पञ्चभूत, पश्चतन्मात्रा, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, 


आत्मा ओर मन इस प्रकार कुल सत्रह तत्त्व हैं। और जो कोई | 


सोलह गिनानेमे आत्मा ही को मन मान लिया है ओर तेरह की 


गणनामे पश्चमूत, पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ, मन,जीवात्मा और परमात्मा ये 
तेरह माने हैं। ग्यारहकी संख्यामे आत्मा, पञ्चभूत और पञ्चज्ञाने- | 
न्ट्रियाँ मानी गई हैं ओर नोकी संख्यामें आठ प्रक्कतियाँ प्रकति,मह- | 

त्त््व,अहंकार तथा पञ्चतन्मात्रायें और पुरुष ये नो माने गये हैं। | 
जो कि पच्चीस तरव मानते हैं उनके मतसे पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्च | 


कर्मेन्द्रिय,इनका विषय,मन,बुद्धि,अ हं कार, प्रकति और आत्मा।जा 
चोयीस मानते हैं उनके मतसे आत्मा नहीं। जो कोई छब्बीस मानते 
हैं उनके मतसे ईश्वर सहित छुब्बीस तत्त्व माने हैं। और जो कोई 


अदट्राइस तस्य मानते हैं उनके मतसे सत्वगुण,रजोगुण झोर तमो- | 
गुण ये तीनके मिला देने ले अटाइस होगये । यही कथनसे भेद दै! | 
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